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हमारे देश में कद्ावत प्रसिद्ध है कि बेली दस द्स कास पर 
बदलती हे। बोलनेघाले सब अपनी अपनी भाषा के शुद्ध 
बतलाते हैं क्योंकि अपने दहो को खट्दा कौन कहेगा ? उत्तर भारत में 
अधिकांश घास छीलना बोलते ओर घास छीलनेवाले घसियाने 
कहलाते हैं। फ्रन्तु बलिया में घास गढ़ना कहते हैं। दाल में 
नमक डालना “शुद्ध” भाषा हे। परन्तु मधुरा में हमने भोजन 
बनाने के लिये भरतपूर की पक ब्राह्मणी रख ली थी । वह कहा 
करती थी “दाल में नमक पटक दूँ” इत्यादि | खुधिधा के पिचार 
से शिष्टों ने शुद्ध भाषा के एक या दो रूप मान लिये हैं। उनका 
व्याकरण बन गया । लेखन-प्रणाली निश्चित कर ली गई । 
मुहापरों ने झ्पपना उचित स्थान पाया । पद्य-रचना के लिये पिगतल्ल 
बना । गुण, दोष, रस, अलंकार आदि की विवेचना हुई । जिस 
रचना में इन नियमों के प्रतिकूल काई बात हुई घह दूषित कदलाई । 

उत्तर भारत में शिष्ट भाषा के दो रूप हैं--एक अघधी, दूसरी 
ब्रज़भाषा । दोनों के व्याकरण भिन्न हैं। परन्तु जो भाषा अआआाज कत्त 
शुद्ध परिमाजित मानी जाती है, पह दोनों से भिन्न हे । हिन्दी के 
ग्रन्थ दो प्रकार के थे। एक का विषय भगवदभक्ति था, जिसके 
अतंर्गत शअ्श्लील क्रष्णकाव्य भी हा गया, ओर दूसरे का घिषय था 
राजाओं का बड़ाई-बखान। हमने आआज तक घटद्ट हिन्दू दरबार नहींगं 
सुना जिसमें भाषा के परिमाजन का प्रयल किया गया हो । फिर 
आगाज कल की हिन्दुस्तानी कहाँ बनी ? दनी मुसलमान बादशाहों के 
द्रबार में । श्राज कल जिस गाँव या नगर में दस बीस पढ़े लिख 


( +) ) 


मुसल्मान रहते हों घहाँ मुशायरा होता है। मुशायरे में एक मीर 
पुशायरा रहता है जिसका कहना प्रामाणिक माना जाता है। 
आदाब मुशायरे अर्थात्‌ मुशायरे के लिये शिष्टाचार होते हैं। यह 
बातें किस हिन्दू दरबार में होती हैं? मुसलमानों ने अपनी 
“हिन्दुस्तानी” में फ़ारसी शब्दों की भरमार करदी। ख्वाजा 
ग्रातिश लखनऊ के उसप्रसिद्ध/ महाकधि थे। उनका एक शेर 
खुनिये, 
व (ह ) तुक जाया लगा ऐ शातिशे गुल | 
कबाब-तायराने-बेस्तानी ॥ 

इसकी दूसरी पंक्ति में एक शब्द हिन्दुस्तानी नहीं हे । ज़ब 
हिन्दी के लखक प्रकट हुए तो उन्होंने फारसी के बदले छिए्ठ 
पंस्क्षत शब्दों से अपनी भाषा के अलंकृत किया । नमूना 
जीजिये :-- 

सत्य धर्म कम निछठ धीर घीर घर बरिष्ठ, 

_ सोम्यता विशिष्ठ शिप्ठ सादर सतकारी |--'भारत-प्रशंसा' 

हिन्दी लिखनेवालों में पेसाा कोई घिरला ही होगा जिसने 
हिन्दुस्तानी भाषा सीखने का प्रयत्न किया हो । जिसने किया घही 
हमारे मत में शुद्ध हिन्दी का अच्छा लेखक हुआ | स्थगंघासी बाबू 
बालैमुकुन्द गुस कई बरस लखनऊ के प्रसिद्ध “सितम-जरीफ'" के 
शागिद रहे. पीछे “अवध पंच में लेख लिखा करते थे । भाषा के 
म्रमक्नों के सत्संग से उनका भाषा का ज्ञान हो गया। परन्तु 
भाषा सोखने के कोई घिशेष प्रबन्ध न होने से जिसे थेड़ा सा भी 
संस्कृत का ज्ञान हुआ वह लेखक दो गया, ओर सिद्ध साथकों ने 
उसे आचाये की पदवी देदी । घह गधे से फूल कर कहने लगा कि 
हम जो कुछ कद्दते हैं, सब शुद्ध हे। किसी ने उसके लेखों में दोष 
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दिखाये तो उनका उत्तर देना कठिन जानकर उसे झापने आप 
गालियाँ दीं ओर अपने गुर्गी से दिलघाई'। 

समालाचक का काम इतना ही हे कि व्याकरण, पिगल 
आदि की अशुद्धियाँ जो किसी लेख में दिखाई दे उनके बतादे. 
जिसमें दृषित साहित्य का प्रचार न हा । यारप में इसकी अनोखी 
रीति निकाली गई । इस्वी सन्‌ की सेलदहवाँ शताब्दी म॑ येरुपीय 
यात्रियों ने अपनी यात्रा के घणुन में बहुत सी क्ूठी ऊथपराँग 
बातें लिख डार्लीं। जसे यारप में कपास नहीं होती । एक 
महाशय ने लिख मारा कि हम ने वह भेड़ देखी है ओर 
उसका माँस भी खाया है जिसकी पीठ पर कपास का 
पोधा उगता है। ऐसे साहित्य की जड़ काटने को डान्‌ क्िक्सेट 
श्रादि ग्रन्थ लिखे गये जिनमें उन यात्रियों से बढ़कर बे 
सिर-पैर की बातें लिखी गई' । उनका एक छोटा सा उदाहरण यह 
है “एक गप्पी ने कद्दा कि मेरे दादा की घुड़साल इतनी बड़ी थी 
कि जब घद् एक सिरे पर उसमें घुसते थे तो दूसरे सिरे तक 
पहुँचने तक पाड़ो ब्या जाती थी। दूसरा जे उससे भी बढ़कर 
था कहने लगा कि मेरे दादा के पास इतना लम्बा बांस था 
जिससे झाकाश खोद देने से पानी बरसने लगता था। किसा ने 
पछा कि वह बॉस रबखा कहाँ जाता था ? वह बोला आप के 
दादा की घुड़साल में ।' परन्तु पेसे भी महाशय हो गये हैं जो पराई 
रचना में दोष ही निकालना जानते ओर एक संध्कृत श्लेक का 
ध्याश्रय लेते हैं जिसका शअथ है कि ३ हंस ! तुक्के दूध ओर पानी 
की जाँच में आलस्य न करना चाहिये।' यह इलेक ऐसे स्वभाष 
का व्यंजक हे जेसा आजकल के अधिकांश समालेाचकों का है | 
हंस को दूध में से पानी शअलग करते किसने देखा ? थन से 
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निकले दूध में १०० अंश में ४७ अंश जल यों ही रहता है। हंस 
उसे भी अलग करदे तो रह ही क्‍या जायगा ? संस्कृत में एक 
दूसरा वाक्य है जिसका अथ है कि सूझर जब बाग में 
घरूमता है तो रंग रंग के फूलों का नहीं छेड़ता, घहीं पहुँचता 
है जहाँ मेला पड़ा है । लब्लू जी ने भी कहा है :-- 
देोषहि को उमहें गहें; गुन न गहें खललेक। 
पिये रुधिर पे ना पिये, लगी पयाधर जोंक ॥ 
समालेचक का काम उत्कृष्ट है। इसमें राग-द्वेंप का लगाव 
गहित हैे। एक साहित्य-सेवी ने किसी प्रयोजन से दिन रात 
परिश्रम करके एक ग्रन्थ रचा उसमे “पिन काज” शाप दाष 
निकालनेवाल कोन हैं? ऐसों से बड़े बड़े ग्रन्थकार सदा डरते 
हो रहे हैं। फ़ारसी का महाकधि सादी बोास्ताँ में पेस ही लोगों 
का संबेधन करके कहता है | :-- 
शुनीदम कि दर रोज़ उम्मेदों बीम। 
बदां रा ब नेकां ब बखशद करीम॥ 
ता नीोज़र बदी बीनी पअन्दर सखुन। 
बखुदके जहानाफ्रों कार कुन ॥ 
अर्थ--मेंने खुना है कि कयामत के दिन परमेश्वर बुरों को भी 
भलों के साध त्ञषमा कर देते हैं। तुम भी मेरे वाक्य में 
काई दाष देखे तो गुणों के साथ उन्हें भी बख्ण दो। 
महाकषि बाण की कादंबरी संस्क्रत साहित्य का एक रल्न है । 
परन्तु उसे भी समालेचकों ने न छ्ोड़ा। उनके घिषय में बाण 
भट्ट कहता है | :-- 
कटुक्कणं तो मलदायका: ख्ला 
स्तुदन्‍्त्यलं बन्वनश्टंखला इव ! 
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मनस्त साधथ॒ुध्वनिभिः पदे पदे 
हरन्ति सन्‍्ता मणिनूपुरा इध ॥ 


श्थ--कडुई बाली बालनेवाले, मल ( दोष ) लगानेवाले खलों 

के बचन ऐसे बुर लगते हैं जसे बेडियों की क्ंकार, और 

सन्त लेाग 'साथु 'साधु' कह कर स्त्रियों के चरणों में 

मणि के नृपुरों की भाँति चित्त हर लेते हैं । 

तुलसी दास के रामचरितमानस ने साहित्य का जो 
उपकार किया है वह किसी से छिपा नहीं है। कितने हिन्दुश्मों 
का यही वेद है। परन्तु जब महाकधषि ने इसको प्रकाश करना 
चाहा तो समालाचक क्‍यों चूकने लगे? इस पर गोस्घामी 
जीने उन्हें ग्राड़े द्ा्थों लिया। आर उनके स्वभाष का फ़ोटो 
खींचकर उन्हें भिगो भिगो कर लगाई । 

पेसे लोगों का काम सादी, बाण शोर गोस्वामी जी ने अमर 
कर दिया । परन्तु इनका नाम आझाज तक किसी ने जाना ? 
माधुरी घघ १२, खण्ड १, संख्या १ में पंडित रामदयाल 

तिवारी का 'समथ समालाचक' शीषेक एक लेख छुपा था। उसमें, 
विद्वान लेखक ने यह सिद्ध किया है कि समालेचना का मूल 
कारणा ईष्या है | हमार अनुभष में यह ठीक है, परन्तु इसके अति- 
रिक्त ओर भी कारण हैं ओर उनमें जाति का अभिमान झौर 
कठिपत श्रपमान है। घास्तघ में काई अपमान नहीं छिया गया; 
परन्तु अभिमानी समालाचक ने समभक्ाा कि हमारे बाप ही के 
मार डाला, शोर समालाचना के बहाने उचित अनुचित जो चाहा 
बक दिया | इससे बढ़ कर समलेचना का दुरुपयोग क्‍या दो 
सकता है ? 
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थों तो लोग कहते हैं कि राना, गाना सब को आता है, परन्त 
गाने ( संगीत ) का एक शास्त्र बनगया है। ऐसे ही समालेचना 
की भी गिनती शास्त्रों में होने लगी हे । हिन्दी के पत्र पत्रिकाओं 
का समालेाचना भी एक प्यंग हे। इस शास्त्र की अनभिज्ञता के 
कारण बहुतेरी समालेचनायें घ्रणा की द्वष्टि से देखी जाती हैं । 

हमारे मित्र भाषा-तक्त्वरल बाबू नलिनीमाहन सान्याल एम० 
प्‌० बंगाली होने पर भी हिन्दी भाषा के केवल रसिक ही नहीं. 
ममज्ञ भी हैं। उन्होंने समालाचना के एक एक श्ंग की घिवेचना 
करते हुए इस शास्त्र पर एक उत्तम ग्रंथ लिखा है। इसमें समा- 
लेाचकों के मर्मस्तल से लेकर भाषना, कट्पना, काव्यकला, 
रहस्यवाद आदि धविषयों पर श्च्छा प्रकाश डाला गया हे। 
समालेाचक महाशयों से मेरी प्राथना हे कि इस ग्रंथ का आायो- 
'पान्त ध्यान से पढ़ें, तव समालेाचना करने के लिये कलम उठाये ! 


१०७ बाई का बाग, । 
इलाहाबाद, श्रा ध्रघधथवासी सीताराम 
ज्येष्ठ शुक्ल ५, १६६३ घि० | 


सूची-पत्र 


भूमिका 
समालोचना-तत््य 


समालोचना-विषयक मनस्तत्त्व की कुछ आलोचना 


ध्यानन्द, सोन्दर्य और रुचि 
कपिताश्ोों का श्रेणो-पिभाग 
उद्यारण ओर श्रवण का परस्पर सम्बन्ध 
घिषय, प्रकाशन झोर रूप 
समालोचना की पघिभिन्न प्रणालियाँ 
ध्राधुनिक पंगरेजी समालोचना 
उपसंहार 

कपि-परिचय 

कटी गवप का स्घरूप 

ब्य में सत्य-शिष-सुन्द्र 

रसानुशीलन 

परस्पर के संस्त्रव में सत्य का स्वरूप 
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यों तो लोग कद्ठते हैं कि राना, गाना सब को पाता है, परन्त 
गाने ( संगीत ) का एक शासत्र बनगया है । ऐसे ही समालेचना 
की भी गिनती शास्त्रों में होने लगी हे । हिन्दी के पत्र पत्रिकाशओं 
का समालेचना भी एक ध्ंग हे । इस शासत्र की गअ्नभिज्ञता के 
कारण बहुतेरी समालेचनायें घ्रणा की द्वप्टि से देखी जाती हैं । 

हमारे मित्र भाषा-तक्त्वरल बाबू नलिनीमाहन सान्याल एम० 
पए० बंगाली होने पर भी हिन्दी भाषा के केवल रसिक ही नहीं. 
ममज्ञ भी हैं। उन्होंने समालाचना के एक एक श्ंग की पिवेचना 
करते हुए इस शास्त्र पर एक उत्तम ग्रंथ लिखा है। इसमें समा- 
लेाचकों के मर्मस्तल से लेकर भाघषना, कठपना, काव्यकला, 
रहस्यवाद श्रादि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया हे। 
समालेचक महाशयों से मेरी प्राथना हे कि इस ग्रंथ के श्रायो- 
'पानत ध्यान से पढ़ें, तव समालाचना करने के लिये कलम उठाये। 


१०७ बाई का बाग, | 
इलाहाबाद, .. श्रां ध्षधपषासी सीताराम 
ज्येष्ठ शुक्र ५, १६६३ बि० | 
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समालोचना-तत्व 


समालोचना-विषयक मनस्तत्व की 
कुछ आलोचना 


व्याकरण-शास्त्र घा धर्म-शासत्र पा वेदान्त-शास्त्र के सद्ृश 
« समालोचना ' नामक कोई विशेष शास्त्र भारत में नहीं हे। 
परंतु संस्कृत अलंकार-शास्त्र में इस घिषय की यथेष्ट ग्लालोचना 
मिलती है। भरत मुनि से लेकर मम्मट तक शोर मम्मट से लेकर 
घिश्वनाथ तक मनीषियों एवं मल्लिनाथ इत्यादि प्रसिद्ध टीकाकारों 
ने काव्यों के दोष गुणों का यथेष्ट विवेचन किया है। यूरुप में 
भी इस घिषय की आलोचना अरस्तू के समय से होती चली 
ध्याई है । गत दो तीन शताब्दी से इंगलेगड, फ्रान्स, जमनी ओर 
शमेरिका में बड़े बड़े समालोचक पेदा हुए हैं । झतएप समा- 
लोचना-शासख्त्र आधुनिक घा उपेत्तणीय नहीं । परन्तु हिंदी में 
इस विषय की शआालोचना थोड़ी हुई हे श्और समालोचना-शास्त्र 
के अभाष के कारण हिंदी-साहित्य की उन्नति में बहुत बाधा 
पड़ रही है । 

जब हम किसी रचना की प्रशंसा घा निन्दा करते हैं, तब 
हमारे मन में इस बात की ठीक-ठीक धारणा रह्दनी चाहिए कि 
क्यों घह प्रशंसा घा निदा के योग्य है । काव्य के उत्कष या 
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ध्पकष का क्‍या हेतु है ? जिस कविता को एक व्यक्ति उत्तम 
कहता है, उसे दूसरा व्यक्ति उत्तम क्‍यों नहीं कहता ? इन प्रश्नों 
की मीमांसा के लिए मानव-म्न की क्रियाओं का अनुसन्धान 
आपश्यक है । परीत्ता-मू तक मनोविज्ञान की अभी तक इतनी 
उन्नति नहीं हुई कि परीत्ता के द्वारा ऐेसे कठिन प्रश्नों का समा- 
धान हा सके । अतरव साधारण मनस्तत्व से हमें जितना ग्रालाक 
प्राप्त हे, उसी के तथा झनुमान के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने 
की चेष्टा के सिवा दूसरा काई उपाय नहीं । 

कोई वस्तु इन्द्रिय-प्राह्म होने से हमारे मन में उसकी प्न्॒- 
भूति होती है ओर उस वस्तु में ऐसा विशेषत्व रहता है, जिसके 
कारण यह अनुभूति हातो है | यहाँ पस्तु कारण है और अनु- 
भूति कार्य | सपरालोचऋऊ के चाहिए कि घह सावधानी के साथ 
कार्य के कारण से-अनुभूति को वस्तु से-प्रथक रखे। अब 
यह देखना चाहिए कि किन अनुभूतियों का महत्व अधिक हे 
कोर किनका अठप । 

हमारे दर्शन शास्त्रों के मत में चेतना श्ात्मा का धर्म है। 
अन्‍्तःकरण की सहायता से चेतना का काम होता है। मन 
धअन्तःकरण की वृत्ति विशेष है। यूरुपीय मनस्तत्व-शासत्र का 
पुराना मत यह है कि मन तीन अवस्थाओं में पाया जाता है-- 
ज्ञान की अवस्था, अनुभव की श्रवस्था ओर संकढ्प की 
श्रपस्था । सब व्यापारों में मन की इन तीन वृत्तियों को क्रियाएँ 
होती हैं, परन्तु प्रत्येक की प्रथक्‌ सत्ता उपलब्ध करना कठिन 
है । अनुभव की शअझवस्था पक प्रकार से मन को निष्क्रिय अवस्था 
है, संकल्प की अवस्था मन की सक्रिय अवस्था है। ज्ञान में मन 
की सक्रिय ओर निष्क्रिय दानों अधस्थाएँ पाई जाती हैं । 
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इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों की उपलब्धि होती है, 
किन्तु जिन गुणों का हम पदार्थों में आरोप करते हैं, वे पदार्थों 
में घिद्यम्रान नहीं हैं। पदार्था का कम्पन इन्डियों की सहायता 
से मस्तिष्क में पहुँचने पर स्नायु विशेष उस्तेजित होते हैं ओर 
इन उत्तेजनाओं के कारण पदार्था की अनुभूति होती है।इस 
व्यापार की प्राथमिक अनुभूति को इन्द्रियाउभूति कहते हैं। जब 
इन्द्रियानुभूति स्मृति-शक्ति तथा चिता-संहति की सहायता से उस 
निरदिए बाहरी अश्यधार अर्थात्‌ पदाथ पर स्थापित होती है, तब 
प्रत्यत्त-ज्ञान होता हे । 

पंडितों में झब यह विश्वास दृढ़ हाता जाता है कि मन 
स्‍्नायु मंडल की क्रिया मात्र है । बाहर की पस्तुओं से या शरीर 
के भीतर से स्नायु मंडल को जब कोई उद्दीपन मिलता हे, तब 
मानसिक क्रियाएँ उत्पन्न होकर अंत में उस उद्दयीपन की प्रति- 
क्रिया हाती हे। उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक के समस्त व्यापार 
के एक एक अनुभूति कहते हैं | अतएव अनुभूति सें पुराने मत 
के ज्ञान आर अनुभव मिले रहते हैं । चेतना या संक्षा-त्तेत्र में 
कोई अनुभूति अलग नहीं रहती, बहुत-सी अनुभूतियाँ एक साथ 
मिली रहती हैं। चेतना निष्किय नहीं रहती । आत्मा चेतना का 
चालक है। चेतना की क्रियाओं में उद्देश्य विद्यमान है। चेतना 
की उत्पादन-शक्ति तथा चहिजगत में परिवतन लाने की भी 
शक्ति है। चेतना का ध्यान एक एक समय मुख्यतः एक एक 
अनुभूति पर रहता है। उस समय घह इूसरी अखुभूतियों को 
हटा रखती है। यही उसकी निर्घाचन शक्ति कही ज्ञाती है। 
तक था घिचार किसे कहते हैं? जिस घिपय का घिवेचन 
ध्याषश्यक है, अंशों में उसका घिए्लेषण कर उनमें से जिनके 
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द्वारा उसका यथाथ सिद्धान्त प्राप्त हो सके, उसे ग्रहण करने 
का व्यापार ही तर्क है। निर्वाचन करने की प्रसाधारण शक्ति 
ही प्रतिभा था मनीषा कही जाती है। प्रकृति में ध्यसंख्य घस्तुएँ 
हैं योर वे नाना रुपों ओर भाषों में पाई जाती हैं । पाद्योदीपना 
के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय उत्तेजित होने से अनुभूतियाँ मन में उदित 
होती हैं। उनकी पिशेष-घिशेष प्मपस्थाञ्ओं के भाष कहते हैं। 
भाषवृतक्ति तीवता घारण करने से शपशावेग में परिणत होती 
है | प्रतिभाशाली शिदपी किसी घस्तु के अन्यान्य रूपों या भाषों 
का परिव्याग कर उस रूप घा भाव को ग्रहण करता है, जो 
उसकी कठपना के असुकूल है। 

चेतना स्वभाषतः आावेग विशिष्ट हे। आवेग दा प्रकार के 
होते हैं- आार्काज्ना-पसूलक ओर विराग-सूलक। कुछ था र्कांत्ताएँ ज्ञात 
होती हैं आर कुछ अज्ञात रह जाती हैं। अधिकांश शआआकांत्ताएँ 
ध्परज्ञात गहतों हें।त्तांग आर्कात्ताओं की तप्नति चाहते हैं। एक 
आकांक्षा से दूसरी आकांत्ता को बाधा पहुँच सकती है | जो 
आकांत्ताएँ ठप्त होती हैं, वे ही मृल्यवान घा महत्वप्र॒णण हें। 
कोई आकांत्ता तप्त न होने का कारण यह है, कि उससे अप्यन्य 
महत्वप॒र्ण ञ्ाकांत्षाएँ नष्ट हो जाती हें--वे चाहे श्वपनी हों, 
चाहे परायोी | अतएव जिन अनुभूतियों से मानव जाति का 
सबसे अधिक उपकार हो, वे ही ' नीति-' पद-घान्य हैं। जिस 
ध्याकांत्ता की तृप्ति से नीति व्यर्थ हा जाती है, घह अनुपयोगी 
है | झतएय जब आकांत्ता कव्याणकर हो, तभी धह सूब्यधान 
एवं महती झद्ठी ज्ञा सकती है। जिन मनष्यों में स्थायी आर 
प्रक्तिगत जतिक भाव हैं, वे दूसरों से भिन्न ओर गिरिश्रड़ की 
नाई उच्च हैं । 
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हमारे मन में निरन्तर नाना प्रकार के श्मावेग उत्पन्न होते 
हैं | किसी समय हम अत्यंत धनवान होना चाहते हैं, किसी 
समय काम या द्वेष से विकल हो जाते हैं, कभी बेराग्य या भक्ति- 
भाव से ऋषि-तुण्य मनावृत्ति-सम्पन्न होते हें, इत्यादि।ये चेतना 
की विक्षुव्ध पअधस्थाएँ हैं--इनमें साम्य का शअभाघष हे। हमारी 
मतेवरत्तियों में सामज़स्य रहना चाहिए और यह देखना चाहिए 
कि दुभरों की मनेवृत्तियां से इनका किसी प्रकार सट्न न हो। 
जिन लोगों की मनोबृत्तियों में साम्य स्थापित हो गया हे, उनमें 
एसी थआर्काज्ञाएं हो नहीं होतों, जिनका दमन करना पढ़े। 
ऐपे हो महापुरुष अपने सप्राज वा मानव-ज्ञाति का हित कर 
सकते हैं। 

ततत्व के अनुणोलन से ज्ञात होता है कि सभ्प ओर ग्रसभ्य 
समाजों को अनुमूतियों में भिन्नता है । असभ्य समाज में जिस 
वस्तु को अनुभूति उत्तम मानी जाती है, कदाचित सभ्य समाज 
में घद उत्तम नहों कही जाती । फ़िर काल के परिषत्तन से 
सामाजिक परिषत्तनों के साथ-साथ अनुभूतियों का आदश 
बदलता जाता है। सम्भव है कि एक काल में जो अनुभूतियाँ 
उत्तम मानी गई थीं परपर्ती काल में घहददी निक्ृष्ठ कद्दी जाती हों । 
दूसरे लोगों की मानसिक शअ्रवस्थाएँ हमें सदोष मालूम होने का 
कारण यह हे कि हमारी मानसिक अवस्थाओं से वे भिन्न हें। 
नेतिक आदश्श की भिन्नता का भी यही कारण है । 

हम कह घआए हैं कि सब समाजों की अनुभूतियाँ एक सी 
नहीं होतीं | प्रतण्व समाजों की नीतियों में भी भिन्नता हे। 
कलाविदों, व्यवसायियों तथा समालोचकों के भी समाज हैं, ओर 
उनकी भी नीतियाँ हैं। समालोचना उपेत्तणीय या घपिल्लास की 
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वस्तु नहों | साहित्य-सेघियों तथा साहित्यालोचकों की मानसिक 
रोगों का चिकित्सक समालोचक ही है । समालोचक का काम 
कला वा साहित्य का मूल्य जाँचना है | साहित्य का संबंध मानव 
जीवन से है। पझतएव समालोचना भी मानव-ज्ञीपन से संबंध 
रखती है। मेथ्यू आरनाठड़ ने कहा है कि काव्य मानव जीवन 
की समालोयना है। जिन अनुभूतियों से किसी शिव्पी का 
सम्बन्ध होता है, उन्हीं का बह शिव्प में व्यक्त करता 
है। उसी से मानव मन के विकास का आरम्भ होता है। उसकी 
अनुभूतियों में ्रावेगों का सामअस्य पाया जाता हैं । दूसरों 
के मनों में जिन बातों की गअव्यवस्था हे, उनको सुव्यवस्था 
करना ही कवि का काम है। कुछ लोग कवि-यश-प्रार्थी होकर 
कविता करने की उद्यत होते हैं, किन्तु वे विक्वल होते हैं। ऐसे 
लोग कवि पद- वबाच्य नहों हा। सकते। सरल कधि ही यथाथ 
कषि है| उसी के मन में आकांत्ताओं का सामअ्स्य रहता हे। 
शिवपी मन की सूक्ष्म उत्तेज़नाओं की प्रतिक्रियाओं का घरणंन 
करता है। सामान्‍्यों से उसका संबंध थोड़ा हे, किन्तु नीतिज्ञ 
का संबंध झ्रथधिक है । सामान्यों पर इसील्तिए शिहिपयों का 
विश्वास कम है | परन्तु यह अनादर अनुचित है, क्योंकि अन- 
भूतियों के सूक्ष्म विन्यास से ही मानव जीवन की व्यवस्था 
सत्त्मता से हाती है । शेली ने कहा है कि नीति का श्ाधार 
उपदेश-सूलक व्याख्यान नहीं हैं, परन्तु कवियों की उक्तियाँ हैं। 
जिस जीवन की मूल अनुभूतियाँ अव्यधस्थित हैं, उसका उत्कष 
नहों हा सकता । 

टालस्टाय कहते हैं कि जो शिव्प मनुष्यों में प्रीति का बंधन 
उत्पन्न तथा इढ़ नहीं करता, घह शिवप नहीं कहा ज्ञा सकता। 
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परन्तु शेली की उक्तियों में ही कविता के महत्व का संपूण भाष 
पाया जाता है । “ कविता देवी शक्ति के समान काम करती है। 
घह मन को जागरित तथा ऐसा प्रणस्त कर देती हैं कि उसमें 
हजारों घअज्ञात भाषों का समावेश होता है।जो प्रीति को कुछ 
दृढ़ तथा पिशुद्ध करता है, जो कठपना की वृद्धि करता है ओर 
इन्द्रिय-बाध की तीत्रता देता है, चबही उपयोगी है। एथ्वी की 
नेतिक परिस्थिति केसी होती यदि दान्‍ते, पेत्राक, चासर, 
ऐगेक्सपियर, मिट्यन इत्यादि का अ घिभांव न होता, यह हमारी 
कट्पना का चह्तिभंत है। ” 

यह बात पिचार करने की है कि कपघिता का उद्देश उपदेश देना 
है या आनन्द देना । होरेस कहते हैं कि कविता के काम दानों हैं। 
बाइट्यु श्लोर रापिन का भी मत प्रायः यही है। वे कहते हैं कि 
जो कविता उपयोगी है, वही आननद-दायक है। ड्राइडेन कहते 
हैं कि प्यानन्द देना यद्यपि काव्य का एकमात्र उद्देश्य नहीं, 
तथापि उद्देश्यों में वह प्रधान है। आनन्द के साथ साथ घदद उप- 
देश भी देता हे । 

ध्यानन्द का स्घरूप क्‍या है? यह नहीं कहा जा सकता कि 
दुःख का अभाष ही आनन्द है । निरपेत्त दुःख संभव है, किन्तु 
निरपेत्त ध्रानन्द सम्भव नहीं । हमें निरपेत्त झानन्द नहीं मिलता । 
इन्द्रियों से प्राप्त अनुभूतियों में से किसी किसी का आनन्द की 
अनुभूति कह सकते हैं, परन्तु उसमें भिन्नता पाई जाती हे। भूख 
के समय मिठाई खाने से आनन्द मिलता है, किन्तु त'त हो जाने 
पर मिठाई की गंध भी सुखद नहीं दहोती । सुस्वर-लहरी भी 
ध्धिक समय तक चलती रहने से कष्ट-दायक होती हे । ऐसा 
भी कहा जाता है कि शानन्द इन्द्रिय-ग्राह्य पस्तुओं के सद्बश 
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कोई अनुभूति ही नहीं, परन्तु घह अनुभूतियों का परिणाम हे। 
प्रत्येक उद्दीपना का एक निर्दिष्ट परिणाम हे । जब घह परिणाम 
सफल होता है तभी वह आनन्द-दायक होता हे। यह परिणाम 
उद्देश्य से भिन्न है। यदि आनन्द-त्ताभ के उद्देश्य से कोई कपषिता 
घा उपन्यास पढ़ा जाय, ता पद उद्देश्य सफल नहीं भी हा सकता । 
वाद्योद्दीपन से प्राप्त अनुभूति सुखद या दुःखद हो सकती 
है। किसी परिचित वस्तु के पयवेत्तण के पीछे बहुतों के चित्त- 
पट पर उस वस्तु की प्रतिच्छाया अंकित होती है। इन प्रतिच्छा- 
याञओरों के द्वारा प्रत्यत्त वस्तओं की पश्नुपस्थिति में भी उनकी 
अनुभूति हो सकती है| ऐसी अनुभूतियाँ भी खुखद्‌ या दुःखद 
हो सकती हैं। जिस सुखद या दुःखद अनुभूति के द्वारा मन 
बाह्य घिपय के प्रति श्राकृए्त हांता है, उसे डसकी चित्ताकपंक 
शक्ति कहते हैं। प्रत्यत्ष ज्ञान के व्यापार में उपस्थित षस्तु की 
अनुभूति के अतिरिक्त, उसके साथ-साथ मन में पूृषजात मान- 
सिक प्रतिच्छाएँ भी उदित होती हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में समसाम- 
यिक नाना प्रकार की इन्द्रियानुभूतियों का मिश्रण रहता हे। 
समकालिक अनुभूतियाँ जिस परिमाण में समग्रुण-पघिशिष्ट द्वोती 
हैं, उनकी मिश्रण-क्रिया उतनी ही सम्पूर्ण तथा ठ्रत होती हे । 
स्नायघविक क्रिया पर पू्व-ज्ञात विषयों का पुनरुत्पादन निभर 
है। झ्तएव किसी पघिषय को स्मप्ृति-पट पर फिर से उपस्थित 
करने के लिए जिन स्नायविक क्रियाशञ्ों के द्वारा पहले उस विषय 
की उपलब्धि हुई थी, उनकी पुनरावृत्ति आवपशोश्यक है। अभ्यास 
के द्वारा पुनरावृत्ति सम्भव है| अनुपस्थित पिषयों की प्रतिच्छायें 
स्वाभाषिक क्रियाशञ्ं के द्वारा स्मृतिपट पर उदित होती हैं। 
समकालिक श्रथषा अनुक्रमिक धारणाओं में ऐसी एक संहति 
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बँध जाती है, जिसके द्वारा एक घविपय की धारणा अन्य विषय 
की धारणा को उद्दीम्त कर देती है । जिन सब स्नायविक घिधानों 
के कारण एक विषय से दूसरे घिषय का पुनरूदय होता है, 
उनमें भी संहति संघरठित होती है । संहति के द्वारा ही हमारे 
ध्भिज्नता-ल-ध ज्ञान परस्पर सम्मिलित द्वोते हैं। हम एक प्रकार 
से चिता-संद्दति के दास हैं। 

प्रत्यक्ष प्रतिर्काया इन्द्रिय-सन्निकट पस्तु से उत्पन्न संस्कार 
है। परात्त प्रतिच्छाया स्मति-णशक्ति की सहायता से प्रत्यक्ष का 
पुनरूदय है | धतएव प्रव्यत्त प्रतिन्‍्क्लायें जितनी स्पष्ट होती हैं, परोत्त 
प्रतिच्छायें उतनी नहीं होती । दोनों में कुछ भिन्नता पाई जाती 
है। आधुनिक मनोविज्ञान का सिद्धान्त यह है कि पू्ष॑जात 
घधभिज्ञाताओं के द्वारा हम वस्तुझों की उपलब्धि के लिए तंयार 
हुए हैं. उन्हीं का हम प्रत्यत्त कर सकते हैं, और उन्हीं की 
प्रतिच्छायें मन में रख सकते हैं । 

भाष-संहतियाँ दो नियमों के अधीन हैं-साद्ृश्य ओर 
सामीप्य । किसी घिषय के स्मरण के समय, सम्पकित घट- 
नाथों को सहायता से जा मन में उदित होती हैं घद्द हें साहुश्य- 
मूलक भाष-संहति । एक हो स्थान या काल में जिन घटनाश्ों 
का उद्धव होता है, उनसे सामीप्य-सूलक भाव-संहति का सम्पर्क 
है। कार्य-कारण-सम्बन्ध सामयिक सामीष्य का दृष्ट्रान्त है। 
सामीप्य के नियमों से उत्पन्न मानसिक क्रियाओं की उतनी 
सफलता नहीं होती, जितनी साद्ृश्य से उत्पन्न मानसिक 
क्रियाओं की । 

श्रवणोन्द्रिय से प्राप्त ज्ञान की शअ्रपेत्ता दश्शनेन्द्रिय से प्राप्त 
ज्ञान दृढ़तर होता हे। शाब्दिक स्प्ृति-शक्ति की सहायता से हम 
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शब्दों का केषत्त स्मरण कर सकते हैं, परनन्‍्त उनके शअथबोध के 
प्रति हमारा लक्ष्य नहीं रहता । परन्त योक्तिक स्मृति की सहायता 
से हम धारणाओं का पुनरुद्दीपन कर सकते हें। प्रायः शब्दों 
का कोई न कोई अर्थ रहता हे | शब्द का कोई ध्यर्थ हमारे ज्ञान का 
विपयीभूत होने से, उसकी काया हमारे मन में उपस्थित 
होती है । युक्ति-सिद्ध स्मृति-शक्ति के द्वारा प्रतिच्छायें नियम के 
साथ विन्यस्त होती हैं | शाब्दिक स्मृति उतनी स्थायी तथा 
उपयोगी नहीं होती जितनी योक्तिक | शाब्दिक स्घ्ति के साथ 
गत्युत्पादक अभ्यास का बहुत साद्ृश्य है । अर्थ न जानकर कविता 
कंठस्थ करना और जिहा ओए्ादि के संचालन की शिक्ता 
एक ही है । 

ध्यतीत घटनाओं की मानसिक प्रतिच्छायों से हमारा पतंमान 
चिन्ता-मणडल गठित होता है। मन की परिणति पर हमारी 
चिन्ता प्रणाली सब प्रकार से निर्भर है। बाह्योद्दीपक की अनु- 
पस्थिति में भी उसकी प्रतिच्काया मन में उदित हाती है। लोग 
सब ज्ञानेन्द्रिय-सम्पक्ित प्रतिच्छायाओं का उत्पादन समान रूप से 
नहीं कर सकते। कोई गणशित-विपयक, काई इतिहास-विपयक, 
कोई काव्य-विषयक प्रतिच्छायें सहज में ही उत्पादन कर सकता 
है। नाना प्रकार की मानसिक प्रतिच्छायें उत्पन्न करने की शक्ति 
जिसकी जितनी अधिक है, उसकी बचिन्ता-शक्ति के उपादान 
उतने ही अधिक हैं | मानसिक प्रतिच्छायाओं से नूतन चिन्ता-जाल 
गठित होता है। यही पुनरुत्पादन-कारिणी कद्पना-शक्ति का 
ध्ाधार है। 

पृथ-पुरुषों की सश्चित जातीय अभिज्नषता के फल-स्घरूप कुछ 
स्वाभाविक संस्कारों के साथ शिशु भूमिष्ठ होता है। इन 


स्वाभाघधिक संस्कारों के सहज ज्ञान कहते हैं । आहारान्वेषणा, 
आत्मरत्ता, रोना, हसना, उठना, बेठना, बोलना इत्यादि सहजगस्य 
वृत्तियाँ हैं। सहज वृत्तियाँ कुछ मनाभावों से सम्बन्ध रखती हैं, 
जिनकी भाव वृत्तियाँ कहते हैं, जसे--क्राध, डाह, भय, लज्ना, 
अझमुकरगा, सहानुभूति, प्रेम, सामाजिकता इत्यादि। भाव-वृत्ति 
जब तीब्र होती है, तब वह आवेग कहलाती है। भाव तजृत्तियों में 
कुछ प्रीतिकर होती हैं और कुछ धअप्रीतिकर । जब हम कव्पना, 
स्मृति, इच्छा इत्यादि मानसिक क्रियाओं का ठीक ठीक सम्पन्न 
कर सकते हैं, तब हमारी मानसिक शघस्था प्रीतिकर होती हे। 
कुछ भाष-वृत्तियाँ ऐसी हैं, जिनके साथ ज्ञान-वक्ति मिश्रित रहती 
है | इनके सुकुमार-भाष वृत्तियाँ ( 8७॥॥४॥०४॥ ) कहते हैं--जसे 
सहानुभूति, उपचिकीर्षा, मित्रता, प्रेम, स्पदेशानुराग, धर्मपराय- 
ण॒ता, ज्ञानश्रियता, नीति-प्रियता, सोंदये-प्रियता इत्यादि | सुकुमार 
भाव-वृत्तियाँ भावष-प्रधान अभिज्ञता की सहायता से उत्पन्न होती 
हैं । हमारी साधारण अनुभपवावस्था किसी कारण से उद्देलित 
होने से आवेग में परिणत हाती है| स्मरण-शक्ति ओर कह्पना- 
शक्ति के द्वारा मानसिक आवेग पुष्ट होते हैं । 


भावना ओर कल्पना 


जिस मानसिक शक्ति के द्वारा हम वाह्य इन्द्रियों की तन्‍्का- 
लिक सहायता न लेकर किसी नए घिषय का मानसिक चित्र 
उत्पन्न करते हैं वह या तो भावना है या कठ्पना । भाषना या 
कव्पना के द्वारा हम अभिज्ञता मूलक मानसिक प्रतिच्कायाश्रों में 
४ आवश्यक उपादानों का संग्रह कर, उनसे एक नई मानसिक 
प्रतिच्छाया गठित कर सकते हैं। भावना या कव्पना में पहिले एक 
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अस्पए छाया मन में उदित होती है। तब जो प्रतिच्छायें पहिले से 
मन में संचित हैं, उनके खोजकर उनमें जिनके द्वारा पश्रभोष्ठ 
प्रतिच्कराया गठित हो सकती हैं, उनकी सहायता से प्राथमिक 
भावना या कव्पना गठित करते हैं । यह प्रणंतया सफल होने 
से छाया स्पष्ट होती है । 

भाषना ( िक्वा८ए ) और कठ्पना ( [782 2%870॥ ) में भेद 
है । भावना विनोद-सूलक है। भावना में सुरुत्व का अभाष हे। 
भाषना के द्वारा जीवन के गम्भीर सत्यों का अनुसंधान नहों 
होता | हम भावना को एक प्रकार से ख्याल आख्या दें सकते 
हैं। साधारण जीवन-यात्रा के निभित्त जितनी जीपन-शक्ति 
आवश्यक है, अनेक में उससे अधिक जोीवन-शक्ति रहती हे। 
अतिरिक्त जीवन शक्ति का वे केसा उपयोग करते हैं? कोई 
व्यायाम इत्यादि अंगचालन में, कोई ताश गंज्ञीफा इत्यादि 
क्रीड़ा में, कोई संगीत में, कोई पुस्तक-पाठ में, कोई धम-चर्चा में 
ओर कोई भाववृत्तियों के परिचालन में, इस अतिरिक्त शक्ति को 
व्यय करते हैं। शोष लोग अवसर पाने से अतोत मानसिक 
प्रतिच्कायाओं के लाकर उनके संयोग-घियाग के द्वारा अज्ात-पूष 
चित्रों को गठित कर दिल बहलाते हैं।इन चित्रों का भाषना 
कहते हैं। भावना से चेतना सक्रिय रहती है, परन्तु इसके चित्रों 
के निर्माण में चिन्ता-शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता, 
केघल नवीनता तथा विषिधता का आप्वादन मिलता है। भाषना 
में यथार्थ उद्भाषनी शक्ति को गम्भीरता तथा सम्पूर्णता नहीं 
है । कथा-कहानी, पाह्य आडम्बर-पूर्ण रचनाएँ भाषना-प्रसूत हैं । 
भावना से निर्मित कविताएँ उच्चश्रेणी की कविताशञ्ों में परिगणित 
नहीं ही सकती । इनसे केघल मानसिक खेल वा चातुय का शआनंद 
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मिलता है। विहारी के दोहे इस श्रेणी के अन्तगंत किये जा 
सकते हैं । 

भाषना से कठ्पना का स्थान अ्रधिक उच्च हे। इसके प्रयोग 
में पेसी भाष-सूलक चित्र-परम्परा उत्पन्न होती है जो मानो श्ँखों 
के सामने नाचती है। असीम-शक्तिमान के भाष-सिधु से संजी- 
घनी-शक्ति उदभूत होती हे ग्लोर उस संजीवनी-शक्ति से जेसे 
विश्व का घिकास होता है, उसी प्रकार ससीम-शक्तिमान शिव्पी- 
चित्त के भाषों से प्रकृति ओर मानव-जीघन-निट्ठित सत्यों का 
शनुभव होता है | जगत में सत्रण्ता दो ही हैं-एक परमेश्वर ओर 
दूसरा शिवपी । ज्ञो भाव कथषि हृदय में आझ्आापसे आप सश्चरित होते 
हैं, उन पर कवि अपनी इन्छा-णक्ति का प्रयोग कर उनको शअभीछए 
आकार देता है। भाषना इस प्रतिमा के वाह्य उपादानों तथा 
आभूपणों की आयोजना करती है, परन्तु इसकी ५ण-प्रतिष्ठा 
कठपना के मंत्र-योग से ही होती है। ज्ञिस भाष की अभिव्यक्ति 
कपिता में हाती है, घह उसके रोम रोम में व्यक्त होकर मानो 
पक सजीव मूर्ति बन जाती हे । 

काव्य ( /0०7०"५% ) और विज्ञान ( 5८ं७॥९०० ) भी कठ्पना 
की संतान हैं, परन्तु विज्ञान से जिन सत्यों का अआधिष्कार होता 
है, वे केवल मानव-मन से संबंध रखते। उनमें मानव-हृदय के 
ध ्यावेगों का नाममात्र संकेत भी नहीं मिलता | परन्तु काव्य से 
मानघ-जीवन के सुख-दःख, झाशा-आकांत्ता, दित-अहित, उत्साह- 
आनन्द, सहानुभूति, अनुराग, प्रीति, भक्ति, सोंदर्यानुराग, 
घीभससता-घिराग इत्यादि आवेगों की उपलब्धि होती हे। काव्य 
इन्हीं सब वेदनाओं के भाष-चित्र निर्माण करता है। पिज्ञान 
घास्तघिकता-मय विश्व का भश्रविच्छिलन्नता-सूलक (4080"8०/) 


( २७४ ) 


नियमों का एक ठाट बनाकर उसके सामान्य-सूचक भाषा के 
द्वारा व्यक्त करता है। किन्तु काव्य अवधिन्किन्न भावों से घास्तव 
रूप गठित करता है, जिनके समभने में घिच्रार वा तक की 
ध्रावश्यकता नहीं होती । काव्य की अनुभूतियाँ एकाएक मन में 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कढ्पना की सहायता से काय॑ को प्रकृति 
तथा मानव-जीवन के रहस्य प्रत्यक्ष हो जाते हैं। स्वाभाषिक 
माधुये-बाध तथा प्रकाशन-पटुता रहने के कारण यथाथ कषि 
अपने भाषों की योग्य ओर मनोज्ञ भाषा में ग्रथित करने को 
समथ होता है। अपने हृदयो?स्थित भाषों को शझाकार देने में 
उसके भाषा नहों खोजनी पड़ती, वह आपही झआप शा 
जाती हे । 


आनन्द, सोन्दय ओर रुचि 


जब प्रकृति की किसी खुन्दर वस्तु पर ध्यान दोडता है, तब 
मन आनन्द से अभिभूत हो जाता है। विशाल प्॑तों की श्याम 
शोभा, दिगन्तप्रसारी समुद्र का उत्ताल नतन, नत्तत्र-खच्रित 
नभामंडल की असीप्र रमणीयता, घन-पिचरिणी निर्भरणियों 
का कल निनाद, घिचित्रच्छुद घिहड्ों का मधुर कृजन, शारद- 
पूर्णन्द्र की उदय कालीन अपूर्ष शोभा, आ्राकाश के नीलायतन 
पर इन्द्र-धन॒ुप की सप्त-चणेज्वल कुबि, शिखियों का कलाप 
पिस्तार-पूर्वक उद्धत नृत्य, कुसमों की नयनाभिराम खुपमा तथा 
प्रागोन्मादक परिमल इत्यादि, इत्यादि-जनित खुखानुभूतियों से 
हमारा खिन्न चित्त स्निग्ध हो जाता है । ऐसे-ऐसे स्थायी 
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सौन्दर्य कभी पुराने नहों होते । इसी कारण कीटस ने 
लिखा था :- 
घस्त सुरूप हे घचिर सुखदाई। 
शोभा बढ़त, नहि जात नशायी ॥# 

अतप्व स्थूल द्वष्टि से कहा जा सकता है कि जिससे 
आनन्द की अनुभूति होती है, पही है सुन्दर ? आनन्दान्वेषण 
है मनुष्य की स्वाभाषिक चृत्ति | किन्तु मनुष्यों की अनुभूतियों 
में भिन्नता भी पायी जाती है | एक ही पस्तु का कोई खुन्दर कहता 
है, का! उसका विपरीत | भिन्न रचिहिलोकः । क्‍या रुचि का 
काई नियामक नहीं ? रुचि के विषय में मनस्तत्वघिदों तथा 
समालोचकों ने बहुत आलोचना की है, झौर कहा है कि सब 
किसी को रुचिविषयक स्वाधीनता है | रुचि से सम्बन्ध रखते 
हुए विषयों में प्रध्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हे । कला-राज्य में एक मात्र 
नियामक हे प्रतिभा, अर्थात्‌ शिव्पी की विचार-शक्ति ? 

परन्तु व्यक्तिगत स्वाधीनता की स्रीमा अवश्य रहनी चाहिए, 
नहीं ता वह यथेच्छाचार में परिणत हो सकता है । जिस रुचि 
से सप्ताज़ की अधनति हो, उसकी पापकता नहीं की जा सकती 
जो व्यक्ति आदर्श से श्रष्ट है, उसकी निनन्‍दा करने में किसी 
प्रकार का संकाच न होना चाहिए। शजुभव से ज्ञात होता है 
कि प्रत्येक जाति में कुछ चिन्ताशील मनुष्य रहते हैं, जिनकी 
व्यक्तिगत सम्मतियों की औसत से रुचि नियमित हो सकती 
है। सामयिक पत्रों से इन सम्मतियों का पता मिल सकता हे। 
इससे भी शधिक प्रभावशाली है जनता का मत । किन्तु जन- 
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मत में आदर्श का अभाव रहता हे। तब क्‍या उपाय है? इस 
धश्वस्था में रुचि का युक्ति घा तक के द्वारा खुनियन्त्रित करना 
पड़ता है । तक की सहायता से समालोचक निष्पक्ष होकर 
घिचार कर सकता है। पत्तपात-शून्यता समालोचक का प्रधान 
धर्म है । नये समालोचक का गुरुक रण भी आवश्यक है। किसी 
बड़े समालोचक के आदश से जितना शग्रालोक प्राप्त हा सके, 
उसकी सहायता से भी अपना व्यक्तिगत मत गठित करने की 
सहायता मिल सकती है। प्रथम शित्तार्थोी के तिण ललितकलाएँ 
गरादर्श मुलक हैं । नवीन शिदपी के धिवेच्रन में दो बातों का 
विचार आवश्यक हे-एक, वह किस वस्तु का आदर्श बनाना, 
अर्थात्‌ किस वस्तु को व्यक्त करना, चाहता है; दूसरा, इस 
कार्य का कैसा प्रभाव मन पर पड़ता है । नवीन शिबपी का पहला 
काम केघल यही हे कि घह् देखे कि जिस वाह्मय वस्तु की प्रतिकृृति 
वह पअड्डलित करना चाहता है, वह ठीक-ठीक अ्ड्डित हुआ हे 
या नहीं । प्रत्येक कला की शिक्षा में कुछ प्राथमिक नियमों का 
पालन आवश्यक होता है | चित्रकार का चाहिए कि वह पहले 
दूरत्व तथा घनत्व को यथाघत परिस्फुट करे, और श्लोक 
तथा छाया का यथाचित नियोग करना सीखे । राग-रचयिता 
के लिए स्वरग्राम तथा तालमान के यथोचित घपिन्यास का ज्ञान 
ध्यावश्यक है । कषि का चाहिए कि घह स्वच्छन्दता से शाब्दों 
के छुन्दों में निबद्ध करने का कोशतल सीखे । ओर जो इन 
कलाओं में से किसी का समात्तोचक होना चाहता है उसकी 
शिदपी के समान मानसिक धारणा आवश्यक है । 

रुचि के घिपय में यथाथ आदर्श क्‍या हे? बड़े-बड़े चारु- 
शिव्प-घिशा रदों की कृतियों का सृक्त्म निरीक्तण कर अपनी 
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धारणा बना लेने के अतिरिक्त आदश्श निरूपण करने का दूसरा 
उपाय नहों | काई कथिता उच्च कोटि की केघल इसलिए नहीं 
कि उसमें व्यक्तिगत प्रतिभा-जनित उक्तियाँ पाई जाती हैं, घरन 
इसलिए कि उसमें समाज श रहनेवाले व्यक्तियों की शात्मा 
तथा घिवेक की स्थायी ध्वनियाँ मिलती हैं । अनेक बड़े-बड़े 
प्राचीन कषि हमारे गुरु माने गये हैं इसलिए कि वे दुःखदारिद्रद्य 
के भीतर पले हुए मनुष्यों की चिन्ताओं तथा श्रावेगों का स्थायी 
रूप रख गये हैं । 


कला में प्रक्ति का ठीक-ठीक ध्यनुकरण ध्यसम्भव है, कारण 
प्रक्ति और कलाघगों की कायाप्ं के उपादानों में भिन्नता है। 
उनके रूप में भी भिन्नता है। कलाओं के रूपों के द्वारा नाना 
प्रकार के रस अचश्य व्यक्त होते हैं, किन्तु ये प्रकृति के ठीक- 
ठीक रूप नहीं । किसी घिषाद सुतक नाटक में यदि हत्या का 
दृश्य दिखाना हां। तो क्या रड्ममञश् पर सचमुच ही एक मनुष्य 
की हत्या कर मानव जोघन का अनुकरण करना होगा ? नाटक 
में कवि अपने भाषों के पअनुसार घटनाओं तथा चरित्रों का 
विन्यास कर दर्शकों के सम्मुख उपस्थित करता है । प्रकृति में 
घस्तुएँ घा घटनाएँ जिन रूपों में पाई जाती हैं, उनके श्नुकरण 
में कवि अपनी कटपना के अनुसार उन्हें कुछ परिघतित करके 
घा उनके साथ कुछ अतिरिक्त पस्तु संयोजित करके चमत्कार 
उत्पन्न करता है | फोाई-काई कहते हैं कि इस परिघर्तन वा संयो- 
जन का नाम है सोन्दय । काई कोई इसे पघिशिष्ठता कहते हैं। 
किन्तु इस विषय में मतद्वेघ नहों, कि लत्तित कलाओं का 
उद्देश्य है कि घह भाष-राज्य में एक ऐसी सम्पूर्ण मूर्ति गठित 
करे जो वास्तव राज्य की किसी पस्तु के सद्वश हो । 

सस्‍्यप० ल0--रे 


( रै८ ) 


ध्प्रतपव अनुऋरण में कवि जिस अतिरिक्त भाव का समावेश 
करता है, उससे यदि निपुण समालोचकों तथा जन-साधारण 
के--मन में आनन्द उत्पन्न हा, ता कविता का उद्देश्य सफल 
माना जा सकता है। जिस घस्तु से इस प्रकार का आनन्द 
प्राप्त हाता है, वही सुन्दर है | अतएव सोन्दर्यानुभूति ही रुचि 
का नियामक हे । 


ध्यानन्द का विवेचन एक दूसरी ओर से भी किया जा 
सकता है | आनन्द का उद्देश्य क्‍या हे? क्‍या कठुपना-सूलक 
ग्रानन्द ही चरम उद्देश्य है? क्या समाज के साथ व्यक्तिगत 
आनन्द का कोई सम्बन्ध नहीं ? इस विषय में दार्शनिक पघिद्वानों 
के सिद्धान्त भिन्न भिन्न हैं। ध्यरस्तू की राय यह है कि जिस 
ध्यानन्द से समाज को किसी प्रकार का उपकार न पहुँचे, षद्द 
उच्च आदर्श का श्ानन्द नहों । शअ्तपव कला शोर नीति में 
निकट सम्बन्ध हे। कान्‍त, हेंगेल इत्यादि जर्मन दाश्शनिकगण 
कलासम्भूत आनन्द को निरपेत्त आनन्द कहते हैं। किन्तु एक 
बात पूछने योग्य है--क्या समालोचना का जन्म पहले हुआ 
थाया कलाओं का ? क्या होमर, कालिदास, शेक्सपीयर ने 
दाशनिकों के सौन्दर्य घिषयक मतों का अध्ययन कर अपने- 
घपने काव्य लिखे थे? उनकी ध्थायी-थश्ानन्द-प्रद रचनाओं 
को पढ़कर मालूम होता है कि उन्होंने जिन-जिन पन्‍थों का 
खवलसम्बन किया था वे ही ठीक हें। उन्होंने अपने-अपने प्ान्‍त- 
रिक आलंक से ही अपना-अपना पथ निकाल लिया था । 

आादर्श-सोन्द्य के एक निरपेतज्ष पाकर हैं सच्चिदानन्द 
परमात्मा । किन्तु उनसे जो रश्मियाँ नि्गंत द्ोती हैं, वे मानघ- 
मन के भीतर होकर प्रतिभात होती हुई पघिक्ृत हो जाती हें, 


( १६ ) 


आझोर जो लोग उस आदर्श के अनुकरण में व्यस्त हैं, उनके 
सामथ्य के अनुसार सहसत्र रुपों में प्रतिधिम्बित करते हैं। 
परमात्मा ही सोन्दर्य के आदर्श हैं । शिव्प-जात घस्तुएँ जिस 
परिमाण में इस आदर्श का पहुँचती हैं, उसी परिमाण में वे सुन्दर 
हैं। प्रक॒ति में परमात्मा का सोन्दर्य परिस्फुट हे--इसलिए 
शिव्पीगण प्राकृतिक वस्तुओं में सौन्दर्य का अनुभघष करते हैं, 
ओर उनकी अपने-अपने विषयों का आदर्श मानते हैं । 


प्रत्येक जाति ने अआाध्यात्मिक तथा गअज्ञात विषयों का अपने- 
छपने मानसिक आदर्शा के अनुसार कलाओं के द्वारा व्यक्त 
किया हे।इन भाषों का आदर्श उनका भीतरी अनुभव से 
मिलता है, ओर इन आदर्शो से उनकी रुचि का अनुमान होता 
है। जो कुछ उत्कृए ओर खुन्दर है, उसकी जातिगत शअनुभूतियों 
के प्रकाशन में जिस कला-प्रावीण की शक्ति अधिक व्यय हुई 
है, उस जाति में उसकी प्रसिद्धि होती हे । प्रत्येक जाति के 
जीवन की श्ादिम अपस्था में--जब तक उसमें अपनी शक्ति 
अज्ञात रहती हे-ये अब्ुभूतियाँ मेघमुक्त तथा पिशुद्ध रहती 
हैं। उस समय संस्कार स्पष्ट रहते हैं, ग्औौोर उनकी सत्यता पर 
संशय उपस्थित नहीं होता | तब शिवपी रूप देने के निमित्त, 
उपयुक्त विषयों को प्रमशुन्यता से निर्षाचित करता है। प्रत्येक 
संस्क्ृति-विशिष्ट जाति में--जिसमें उच्च कव्पना शक्ति है--एक पेसे 
समय का परिचय मिलता है, जब उसमें अच्छी-आअच्छी रचनाएं 
( शिव्पप्रसूत पस्तुएँ ) उत्पन्न हुई हैं। किन्तु क्रशः उस जाति 
के जीवन में बह समय आता है, जब सहज ज्ञान की शअधवस्था 
से बद्दिगंत होकर वह जटिल अचस्था में प्रधेश करती है। तब 


( २० ) 


उसको बाद्य जगत की सन्देह-हीन अनुभूतियाँ सभ्यता के दूषित 
घातावरण में मलीन तथा विरकत हो जाती हैं । 

किन्तु जातीय जीवन में आदर्श सम्पू्ण लुप्त नहीं होता । 
धादश के अन॒ुकरण की इच्छा, कम से कम काव्य की छाया, 
बलघतोी रहती है। तब समालोचना का उदय होता है। कभी 
कवि-खथष्टि ओर समालोचना साथ चलती हैं, कभी एक दूसरी से 
पिछवा जाती है। एक शोर समालोचना-पिषयक रुचि-परिघतित 
होकर कत्ता की प्रगति में बाधा डालतो है। दूसरी ओर रुचि- 
विषयक धघारणाओं पर जातीय चरित्र का प्रभाष फेल कर 
उसकी धारा बदल देता है । इस विभिन्नता के भीतर भी एकता 
पाई जाती है | समालोचना की सहायता से कलानिहित 
साप॑ंजनीन सत्यों का आविष्कार हाता हे ओर पपत्युद्च प्रतिभा- 
सम्पन्न मनुष्यों की पअन्ुभूतियाँ प्राप्त होती हैं ? कोन-कोन 
अनुभूतियाँ प्रपर किन-किन अनुभूतियों से अधिक मूल्यधान 
हैं इसका सर्वोत्क्ष्ट पता समालोचक के कलाझगों के निरीक्षण 
से ही मिलता है । उधर समालोचना की रीति से समाज के 
उत्क्ष वा धअ्पकर् के क्रम का परिचय मिलता है। 


हमने ऊपर कहा है कि जिससे सभों के मन में आनन्द 
मिले, वही सुन्दर है। जिस आनन्द का उल्लेख किया है, पद्द 
स्थूल पा इन्द्रिय-तृप्ति-सम्भूत आनन्द नहीं | घह है एक इन्द्रिय- 
निरपेत्त श्रतीन्द्रिय अनुभूति । शत्रु के एक शआदर्श-सोन्द्ये- 
प्रकाशक चित्र से हमारे मन में हष का उदय नहीं होता। उधर 
पुत्र की कदाकार प्रतिक्ृति देखकर माता का अआननन्‍्दोहूष होता 
है। तब सोन्दय का क्या लक्षण है ? इस प्रश्न के उत्तर में एक 
व्यक्ति कहेगा कि सोन्दर्यानुभूति में साधारण झआाननन्‍्द्‌ से कुछ 


( रे१ ) 


व्यतिक्रम है । ध्रतएष आनन्द का श्र णी-विभाग आवश्यक होता 
है। उसका ठीक-ठीक लक्तगा करना कठिन है। केघल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आनन्द एक सहजात अनुभूति है-- 
घास्तव अनुभूति से इसका दर सम्बन्ध है । 

प्रसिद्ध जमन दाशंनिक कान्‍त ने सोनदर्य का पिष्लेषण यों 
किया हे-- 

सोन्दय्य से ज्ञान नहों मिलता, सबन्‍तोष मिलता है । कोई 
घस्तु राचक है इसलिए कि उससे किसी इन्द्रिय की वम्ति होती 
है। रोचकता, द्वितकारिता, पूर्ण ता, उपयोगिता ञझोर सत्य के 
साथ सोन्दर्य का कहीं-कहीं संयाग-स्थल लत्तित होता है। 
* सत्य ' से * सुन्दर ! का प्रभेद यह है कि * सत्य ' ज्ञान से प्राप्त 
होता है, झोर 'खुन्दर ' संतोष से । जो पस्तु सुन्दर है, जो रोचक 
है. ज्ञो निरपेत्त छहितकारी ( ॥6 200व ॥प्ञा |08८ॉ ) है, जो 
सापेत्षिक छितकारी ( ए००व ६0" 80670 ९0७९ ) हे-इन सभों 
के द्वारा सन्‍्तोष उत्पन्न होता है। शेषोक्त तीन प्रकार के सनन्‍्तोष 
ध्राकांत्ता-निवृत्ति-मूलक हैं । रोचकता का सन्‍्तोष इन्द्रिय-तृप्ति- 
जनित है, निरपेत्त छित का सन्तोष नेतिक संकल्प की सफलता- 
सूलक हे। सापेत्तिक हित ( उपयोगिता ) का सन्‍्तोष परिणाम- 
दर्शिता की सिद्धि-मूलक है | इन सभों में उद्देश्य पाया जाता है। 
सोन्दर्य का सनन्‍तोष उद्देश्य-जनित नहीं--वह निरपेत्ष है । 
इन्द्रिय घा उसके घिषय से ' सुन्दर ' का कोई सम्बन्ध नहीं । 
सुन्दर पस्तु से जा सनन्‍्तोष मिलता है, घह उस घपस्तु के मानसिक 
प्रतिरूप की उपस्थिति से उत्पन्न होता है। सोन्दर्य का सन्‍्तोष 
सार्वजनीन है। निरपेत्त द्वित से उत्पन्न सन्‍्तोष का भी ध्यनुभवष 
सब कोई कर सकते हैं, पर पद्द सामान्यता मूलक जाति-क्षान 


५ रेरे ) 


( ०णाटणए0 ) से प्राप्त होता है । रोचकता तथा सोन्‍्द्य की 
अनुभूतियों में सामान्यता-मलक जाति-ज्ञान नहीं है । 

सामान्‍य के द्वारा पिचार-शक्ति का जा सनन्‍्तोष उत्पन्न होता 
है, घही निरपेत्त हित है । इन्द्रिय-तप्ति के द्वारा जो सनन्‍्तोष 
मिलता है, वह हे राचक | जो कुछ बिना सामान्य के सब किसी 
का निश्चय सन्त॒ुए करता है, वह है सौन्दर्य । नेतिक विचार 
( )07॥] [ंपरवेशाशा। ) के लिए सब किसी की सम्मति ञआ्रावश्यक 
होती है, पर रोचकता के लिए नहीं । ऐसा नहीं कहा जा सकता 
कि जो कुछ एक व्यक्ति के लिए रोचक है, चह सब के लिए 
रोचक है । परन्तु, इसके घिपरीत, सोन्दर्य सब किसी को आनन्द 
देता है। सोन्दर्यानुभूति में हमें ऐेसी प्रत्याशा रहती हे कि सब 
काई हमारी रुचि का पअन्॒मादन करेंगे--प्रमाण की श्रावश्यकता 
नहीं, परन्तु सोन्दर्य की शनुभूति में मनुष्यों की रुचि की भिन्नता 
नहीं । रोचकता की अनुभूति में उनकी रुचि की भिन्नता हे; 
परन्तु सोन्दर्य की अनुभूति में उनकी होने की समता हे। 
रोचकता धास्तव हे--सोन्दर्य मानसिक । रोचकता में अनुभूति 
पहले है, विचार पीछे ; किन्तु सौन्दर्य में पिचार पहले, अनुभूति 
पीछे । राचकता की झनुभूति मनुष्य तथा अन्य जीचघों में पाई 
जाती है। सोन्दय की अनुभूति केघल मनुष्यों में ही रहती है, 
इतर जीधघों में नहीं । 

कान्त कहते हैं कि काई पस्तु सुन्दर कहलाती है, जब उसका 
रूप मानव मन की तैत्तियों में सामंजस्य, ओर कढ्पना तथा 
व॒ुद्धिवृत्ति में समन्वय, उत्पन्न करता है । जो कुछ रूप के द्वारा 
सब किसी के निश्चयता से निरपेज्ञ सनन्‍्तोष देता हे, पष्ठी हे 
सुन्दर । यह लक्तण स्वाधीन सोन्दर्य के लिए प्रयोज्य है, किन्तु 


(५ रे३े ) 


संलग्न सौन्दर्य के लिए नहीं । रूपज सामशञ्नस्थ से स्वथाधीन 
सॉन्दर्य की अनुभूति होती है | किन्तु संलझ सोदय में उद्देश्य 
की पूति भी आधश्यक है| यहाँ रूप आर विपय में समन्धचय 
रहना चाहिए । स्वाधीन छा रूपज सोन्दर्य के उदाहरण हैं फूल, 
फव्वारे, प्राकृतिक द्वश्य ।संलझ वा उद्देश्य-्मूलक सोन्दर्य के 
उदाहरण हैं, इमारतें, मन्दिर । 

स्वाधीन झोर संलझ सोन्द्र्य के साथ ' विराट ! ( हपर० ) 
की भी आलोचना की जा सकती है | सोन्दर्य अनुभूति में रूप 
की सीमा है, विराट में सीमा का धअभाष है । विराट में देश- 
सूलक, काल-सूलतक, परिमाण-मसूलक वा शक्ति-मूलक अतिशयता 
की अनुभूति रहती है। विराट मानों मनुष्य की इन्द्रिय-शक्ति को 
उपहास करता है। यह अदभुत रस के अन्तगंत है | विशालकाय 
पघत, असीम समुद्र, नत्षत्रमश्डित गगन, घिस्तृत पअरगणय, प्रबत्त 
भूकम्प, आकस्मिक मंस्ाषात, प्रलयकारी जलप्लापन इत्यादि 
विराट के उदाहरण हैं । विराट में भय के साथ एक प्रकार का 
रहस्य-जनक दुर्वाध्य आनन्द का भी भाष रहता है । घिराट से 
जी चकरा जाता है । 


कविताओं का श्रेणी-विभाग 


ध्यरस्तू ही यारपीय समालोचकों के अआादि-गु८र माने जा सकते 
हैं। पह कद्दते हैं कि अचुकरण से ही कलाष्यों की उत्पत्ति हुई 
है। सब कलाओं में प्रर्ति तथा घास्तव जीवन का पअनुकरण 
है--सड़ीत में प्राकृतिक ध्यनियों के साथ मानघीय चिन्ता, 
अनुभव आझोर आचरण का संयोग है; नृत्य में प्राऊतिक रूपों 
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तथा गतियों के साथ कुछु परिमाण में भाष ओर आचरण का 
समावेश है ; काव्य में मनुष्यों के कार्यो, चिन्ताओं, आधेगों तथा 
आचरणों का पअनुकरण, सार्थक-णब्द, लय ( 0) ए0॥7॥ ) और 
एक-तानता ( विक्वाणाणाए ) की सहायता से व्यक्त हाता है। 
अनुकरण की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के काव्यों-- 
वघिषादात्मक नाटक ( (702०१ए ), महाकाव्य ( ॥५/]70 |०७0गा8 ) 
शोर गीति-काव्य ( [.ए77० ) की उत्पत्ति हुई है । 

मनुष्यों में स्वभाव तथा रुचि की विभिन्नता पायी जाती है । 
कुछ मनुष्य गम्भीर घिपयों की आलोचना में श्ानन्द पाते हैं-- 
उन घटनाओं अर चरित्रों की जिनमें आधेगों की चरिताथंता 
के कारण भाग्यों का उलट-पलट हो जाता है। परन्तु ऐसे लोग 
भी हैं जिनकी रुचि हलकापन में हे। वे क्षुद्र पिषयों, छोटी-छोटी 
घटनाओं आओ र कुश्सित चरित्रों की पश्यालोचना के द्वारा उन 
घविषयों की हँसी उड़ाकर उन पर अघनज्ञा लाते हैं। प्रथमोक्त 
लोग रामायण, महाभारत इत्यादि विचित्र-घटना-पूण काव्यों से 
आनन्द पाते हैं, ओर पेसे निघिड़ शेली के नाटकों से, जिनमें 
मानव मन के ग्न्तस्तल-गत आधेगों शकझ्रोर मानघ-जीघन की 
करुणा तथा भीतिपूर्ण घोर दुर्दशाओं का धर्णन रहता हे। 

शेषाोक्त लोग उपहासात्मक कथषिताओं, नाटिकाओं शोर 
प्रहसनों के द्वारा नीचता ओर कुटिलता का उद्घ्राटित कर ओर 
उन पर तीव्र कशाघ्रात दिलवाकर प्रभूत आनन्द उपभोग करते 
हैं । मनृष्य-जाति की सृष्टि से द्वी ठठ्ठा ओर उपहास मनुष्य-समाज 
में जारी हैे। यह मनुष्य-चरित्र की एक स्वाभाविक वृत्ति कही 
जा सकती है ओर नाना थआकारों में व्यक्त होते देखा जाता हे । 
उपहास ञअ्ति कोमल से अति कठोर भाष धारण कर सकता 
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है, अति कोमल तथा मधुर रूप में स्नेह-यर्षण कर सकता है 
( इसके घिपरीत ) अति कठिन ममंपीड़ा देकर मनुष्य के मन 
की जजरित करने में समर्थ है। यह कच्चा माल शिव्पज्ञात द्रव्य 
में परिणगत हो सकता है। उपहास साहित्यिक आकार धारण 
करने से ४७70 ( व्यंग ) हो जाता है! इसका लेस्वक शिव्पी है । 
श्रम-शिवप में जसे भल्ते-ब॒रे कारीगर रहते हैं, उपहासाव्मक 
रचनाओं के भी उच्च तथा निम्न श्र णी के लेखक मिलते हैं । 

किसी चित्र धा किसी सड़ीत के भिन्न-भिन्न अंधशों में साम- 
अस्य पाये जाने से उसके सौन्दर्य को अनुभूति होती है । किन्तु, 
यदि उसमें सामअञ्स्य का आभाष हो, तो उससे विरक्तिघा 
हँसी का उद्र क होता है | देखनेघाल था सुननेवाले की प्रकृति 
था सामयिक मनाभाव के अनुसार घिरक्ति घा हँसी का उदय 
होता हे--कीोई अप्रसन्न होता हे, कोई हंस देता है। काई समा- 
लेचक असामञ्जस्य पर तीव्र आक्रमण करता है, कोई माधुय 
के साथ उपद्दास करता हे । 

समाज या व्यक्ति-पिशेष में गअ्सामअस्य द्वप्ट होने से, अर्थात्‌ 
श्रम, त्रुटि, दोष पा दुर्नीति लत्तित होने से, उसके संशोधन का 
प्रयाजन होता है । नाना उपाय से संशोधन हो सकता हे-- 
शासन-तन्त्र का श्राश्रय लेकर, सन्परामणश के द्वारा, व्याख्यान के 
द्वारा वा समालाचना के द्वारा। शअतएव संस्कार के जितने 
उपाय हैं, उनमें समालेचना अन्यतम हे। नाना जातीय समा- 
लेचनाओं में उपहास बहुत शक्ति-शाली हैे। जब अन्य किसी 
उपाय से संशोधन असम्भष होता है, तब व्यड़ः का तआश्रय लिया 
जाता है । 

बहुत दिनों से सामय्रिक पत्रादि में ८४४०० ( व्यंग चित्र ) 
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का व्यवहार प्रचलित है । उपहास ही कार्टून का देषता हे । 
यह हास्य-रस का उद्बेक करता है | कार्टन ओर व्यंग के 
उद्देश्य प्रायः समान हें । 

पहले कहा गया है कि दोष का संशोधन ही व्यंग का 
उद्देश्य है । दोष को उपहासास्पद कर उनका विलोप-साधन ही 
इस प्रकार की समालाचना का काम है। व्यंग-लेखक कितने 
ही उच्च भाव के द्वारा प्रणोदित हों--उनका उद्देश्य कितना 
ही महान हा, तथापि उनके हृदय के अन्तस्तल में निभ्ति रूप में 
ध्प्रीति घा शअ्रवज्ञा लुक्‍्कायित रहती है, और वही उनके शिव्प 
का श्ाधार है। यदि व्यंग के मूत् में यह भाष न रहे, तो घह 
रसघिघर्ज्जित नेतिक व्याख्यान में परिणत होता है| उच्च कोटि 
का व्यंग लेखक इस भाष को ऐसे नेपुण्य के साथ परिस्फुट 
करता है, कि पाठक के मन में आनन्द का शाधषिर्भाष होता हे । 
रसिकता ही व्यंग का प्राण है। रस के अभाष से व्यंग गाली 
हे। जाता है। व्यड़ का एक अड् है रचना-पारिपाख्य | भाषा के 
सुधिन्यास तथा लालित्य के अभाष से व्यंग बबर की टिटकारी 
में परिणत होता हे । 

ध्परस्तू के मत में विषपादात्मक नाटक ही सर्वेच्च श्र णी का 
काव्य है। विषपादात्मक काव्य का आरम्भ एक ऐसी अधघस्था 
से हाता है, जिसमें काई अच्छे स्वभाष का मनुष्य किसी प्रभाष 
में पडकर घिशेष आवेगों को तृप्ति के उद्दं श्य से ऐसे-ऐसे श्रमा- 
व्मक काम कर वेठता है, जिसका परिणाम भयानक होता है। 
घिपादात्मक नाटक में घटना का प्राधान्य रहता है। घटना- 
चित्रण ही पिपादात्मक नाटक का उद्द श्य है। पात्रों के चरिध्रों 
से तथा उनकी परिस्थितियों के क्रमिक परिषतनों से घटना की 
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उत्पत्ति होती है । अतएणव घस्तु-विन्यास ( 700 ) ही नाटक की 
ध्रात्मा है। कथा-प्रसंग से पात्रों के चरित्र व्यक्त होते हैं। नाटक 
के विभिन्न अंशों की प्रथक सत्ता नहीं मानी जाती | इनमें जितने 
अं रहते हैं, पक प्रकार से उनकी उत्पत्ति परस्पर की सहा- 
यता से होती है. झर परस्पर का संबंध एक दूसरे पर ऐसा 
निभर रहता है, कि सब मिलकर नाटक में एकनव उत्पन्न कर 
देते हैं। पिभिन्नता के भीतर एकत्व का अनुभव कराना है। 
देश, काल ञझोर भाघ की समता से समग्र ठाट की एकता उत्पन्न 
होनी चाहिए, ओर यह चाहिए कि घटना एक सीमाबद्ध स्थान 
पर, एक सीमाबद्ध काल में, एक ही जाति के भावों से प्रभावित 
होकर उद्भूत हो । 


ग्रीक ओर लेटिन भाषाओं के काव्यों में अरस्तू प्रदर्शित 
रीतियाँ अनुसति हुई हैं | अन्य आधुनिक येरपीय भाषाओं के 
ज्ञिन काव्यों में इस रीति का अनुसरण हुआ है, वे प्राचीन 
शेली के ( (/॥छ९४ ५०४ ) काव्य कहे जाते हैं । 


कथिन्घ-शक्ति उसे कद्ठते हैं, जिसके द्वारा किसी प्रकार का 
सत्य अनुभत द्वोकर स्थायी घास्तविक रूप धारण करता हे 
छोर जे भाषा के द्वारा प्रकाशन-याग्य होता है। सत्य नाना 
प्रकार से मन में प्रवेश करते हैं ओर नाना उपायों से व्यक्त हो 
सकते हैं । ञ्रतणव नाना शझ्ादर्श की कविताएँ पायी जाती हैं । 


कथित के लिए उपादान-संग्रह की एक रीति यह है कि 
कघि बाहरी प्रकृति में वस्तओं की पअआऊकृतियों का तथा मनुष्यों 
के आचरणों का सूक्ष्म निरीक्षण कर, ओर उनके अपनी स्मृति 
में रख, उनसे प्रकृति तथा मनुष्य-जीवन के साधारण भाघषों का 
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संरह करे, तब वह इन भाधषों के नूतन तथा अप्रत्याशित संयागों 
की इस प्रकार से प्रकाशित करे कि प्ृष-ज्ञात साधारण बातें भी 
विस्तयकर और शिक्ताप्रद मालूम हों। एक भ्रंणी की कविता 
की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है । इसमें जे! सब सत्य उपस्थित 
किये जाते हैं, उनका नूतन होना आवश्यक नहों। पुराने तथा 
खुगम गअ्रतुभषों का नये साँचों में ढालने के कारण, उनका चम- 
तन्‍्कार उत्पन्न होता है। इस प्रकार की कविताओं को वास्तविकता 
सूलक ( 008500 ) कहते है। कबीर, तुलसीदास, रहीम तथा 
बिहारी की नीति-मलक अधिकांश कविताएँ इसी श्रेणी 
को हैं। 

काव्य में और एक प्रकार के सत्य पाये जाते हैं, जो कषि 
को प्रकरति-विषयक तथा जोवन-घिपयक सूक््मानुभूति से मिलते 
हैं। ये सत्य उसे चेषा तथा इन्द्रियानुभूति से लब्ध नहीं होते । 
वे अपने आप उसके मन में प्रत्यत्त होते हुए अयल्-सम्भूत भाषा 
में व्यक्त हो जाते हैं । इस प्रकार के नूतन सत्यों का अनुभव करने 
की शक्ति ही उच्च कोटि की प्रतिभा का परिचायक है। शेली 
कहते हैं कि चेष्टा के द्वारा कोई मनुष्य कषि नहीं हा सकता। 
कोट्स की उक्ति है कि जसे वृत्तों में पत्र स्वभाव से ही उद्गत होते 
हैं, उसी प्रकार कविता यदि किसी व्यक्ति में आप से आप न 
आयी, तो उसका न आना ही अच्छा है। पाह्मानुभूतिशुन्य 
भावावेश ( |रआध्ाणा ) मोलिकता ( (आ१0ए॥]0॥0ए ) तथा 
सत्यद्शन ( शांग्रणा ) ज्ञिग कविताओं में मिलते हैं, उनको 
कट्पना-सूनतक घा भाष-प्रधान ( (07/70० ) कथिताएँ कहते 
हैं । वास्तघिकता-मूतक ( १०४४४० ) कषिताएँ प्राचीन-धारात्मक 
( (॥छग्रंण्यं ) तथा भाव-प्रधान ( [00798700 ) दोनों प्रकार की 
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कविताओं के अन्तगत हैं | भाष-प्रधान ([0070४700) कषिताओं 
की जननी हे कठ्पना । 

यह अधघश्य कहना चाहिए कि कधि प्रत्येक मुहत्त ओर 
खपने रचित काव्य के प्रत्येक अंश में उच्च कथषिता-शक्ति का 
परिचय नहीं दे सकता ; किन्तु अन्तद्वष्टि की कलके प्रायः उनमें 
दिखायी देती हें। हाँ, उनके प्रकाश के निमित्त स्थान-स्थान पर 
चेण्ठा तथा कोशलाघलम्बन के चिन्ह द्वण्टिगांचर होते हैं। परन्तु 
चेण तथा कोशल के द्वारा उच्च काटि की कविता नहीं बन 
सकती । 

कव्पना-सूलक भाषप्रधान कविता की चिन्ताओं में कभी- 
कभी ग्रतीन्द्रियता, दाशनिकता, रहस्यघादिता, शअघास्ताघिकता 
की प्रवगाता भी द्वए्णठ हाती है। कबीर, जायसी, मीराबाई, तुलसी- 
दास, सूरदास की कपिताओं में कल्पना के घास्तव रूप प्रायः 
मिलते हैं । भाष-प्रधान कथिताप्नों में तीत््णा बुद्धि का परिचय 
पाने से बहुत लाग श्यानन्द अनुभष करते हैं। नेषध-काव्य अब 
भी संस्क्ृत पंडितों में आ्लोर बिहारी के दाहे हिन्दी-भाषा-भाषियों 
में, बहुत समादर पाते हैं । किन्तु इस नवीन युग में लाग कविता 
को दुसरे द्वष्टिकाण से देखने लगे हैं। लोग उन रचनाश्ों के 
प्रति धाघित होते हैं, जिनमें आवेग की प्राणगस्पर्शिता हे, ओर 
कठ्पना की शअबाध्र गति | धनुप्रास और यमक में ध्यब त्तोगों की 
रुचि घट गयी है| अतिशयोक्ति अब निकृए कव्पनाशञ्ोों में गिनी 
जाती है । 


ऊपर कहा गया हे कि कविता प्रकृति के रहस्यों तथा 
मानव-जीवन की घेदनाओं का घर्णन हे। कबीर ने अपने 
समय के हिन्दू और मुसलमान समाजों के धर्माचरणों में 


( ३० ) 


चाह्माडम्बर तथा कपटता प्रत्यन्ष करके व्यथित हो अपनी 
कविता में इन्हों विषयों का अचवलम्बन कर लागों को सत्पथ में 
चालित करने की, ओर उनमे यथा इश्वर-भक्ति प्रतिष्टित 
करने की, चेष्रा की थी। जायसी ने “प्रकृति के नाना रूपों के 
साथ अपने हृदय की एक रूपता दिखायी है” आर मानव-जोीवन 
के हथष-विषाद की छुृधि अड्»जित की हे । मीराबाई ने गिरिधर 
गोपाल को एकमात्र पुरुष जानकर प्रकृति का उनकी पल्ली 
बतलायी है | त॒ुत्तसीदास के काव्यों में प्रक्ति तथा मानव-जीपषन 
के इतने सत्य भरे हैं कि हिन्दी के और किसी कथि में नहीं पाये 
ज्ञाते । सूरदास का मातृ-प्रेम, गो पिका-पघिरह, दानलीला, रासलीला, 
श्रमरगीत इत्यादि में प्रति तथा मानव-जीघन के रहस्यों का 
घति सूदम घिए्लेषण सूतिमान है। भाषों को रूप देने में जायसी, 
तुलसीदास ओर खूरदास सिद्ध हस्त हैं, ओर कबीर तथा मीराबाई 
अपने-अपने ढंग के निरात्े हें। 


उच्चारण ओर श्रवण का परस्पर सम्बन्ध 


देखना चाहिए कि जिस भाषा के द्वारा कवि पअपना भाव 
व्यक्त करता है, उसका प्रभाव घागयन्त्र तथा श्रवणेन्द्रिय पर केसे- 
केसे पड़ता है, आर दोनों प्रभावों का समन्वय केसे होता है । 
कविता के स्वर-माथुयं का निर्भर किसपर है ? यदि घागृयन्त्र 
छोर श्रपणेन्द्रिय की अनुभूतियों का एकत्व मालूम हो, तभी 
उसे श्रुति-मचुरता कह सकते हैं। शब्द वाग्यन्त्र से उत्पन्न होते 
हैं, अतएप वे मुख्यतः वागयन्त्र-जनित शअनुभूतियाँ द्वी उत्पन्न कर 
सकते हैं। श्रघणेन्द्रिय से उनका गोण सम्बन्ध है। दोनों की 


( र२१ ) 


अनुभूतियों में एकत्व केसे निष्पन्न हो सकता हे ? वागयन्त्र से 
उत्पन्न होने के समय शब्दों के द्वारा घायु का कम्पन द्ोता हे, 
ओर यह कम्पन अपने था दूसरे मन॒प्यों के कान के भीतर पहुँचकर 
कुछ स्नायुओं को उत्तेजित करता है। यद्द उत्तेजना मस्तिष्क में 
पहुँचने पर शब्दों की अनुभूति होती है | शब्द-समूह की अनुभूतियों 
से मन में चिन्ता गठित होती है । इस प्रकार से बोलनेवाले की 
चिन्ताएँ सुननेघाले के मन में प्रविष्ठट होकर उसकी चिन्ताथश्नों के 
प्रभाषित करती हैं। इस सम्बन्ध में दो बातें विशेष ध्यान-योग्य 
हैं-( १) एक मनुष्य की वागयन्त्र की क्रियाएँ, जिनसे अति 
सूक्ष्म पेणीजनित अनुभतियाँ उत्पन्न होती हैं, और ( २) दूसरे 
मनुष्य में इन वागयन्त्र-जनित क्रियाओं से उत्पन्न ध्यनियों की 
अनुभति, जे। इस ब्यापार के अन्त में उत्पन्न होती है। इन दोनों 
उपादानों में से किसके कारण हृषात्पादक श्रनुभति की उत्पत्ति 
होती है, जिसे स्वर-माधुय कहते हैं ? अभिज्ञता से जाना गया हे 
कि जिन पेशी-क्रियापओं से शब्दोच्चारण होता हे, उन्होंके कारण 
मन में आनन्द का धधिक अनुभव होता है। पढ़नेघाले अथवा 
बाोलनेवाले के रचना-माधुय का अनुभव सुननेवाले से अधिक 
हाता है। भाषसमृह की अनुभतियाँ खुननेषाले से बालने में 
ध्रधिक शीघ्र उत्पन्न होती हैं | पेशीक्रियाएँ ही मुख्य हैं, श्रवण- 
क्रियाएँ गोण । पेशीक्रियाएँ ही तय की जननी है । 

चिन्ता-क्रिया की अनुयायी पेशी-क्रियाओं से शब्द तथा वाक्य 
उत्पन्न द्वोते हैं। चिन्ता तथा भाषों का एक मन से दूसरे में 
सञ्नालित करने के निभित्त ही भाषा का उपयोग होता है । जेसे 
भाष हैं, वेसी भाषा होनी चाहिए । भाषा शब्दों का समूह हे, 
शोर शब्द ध्यनियों का। कुछ ध्वनियाँ कोमल हैं, ओर कुछ कठोर 


( र_,ेरे ) 


जिन ध्यनियों के उच्चारण में पेशी-क्रियाएँ सुगमता से उत्पन्न 
होती हैं, वें कोमल हैं ; जिनके उच्चारण में पेशियों का बाधा 
मिलती है, थे कठोर । रस के अनुसार भाषा कोमल, ककंश घा 
इन दोनों के मिश्रण-सम्मृत होती हे । भयानक घा युद्ध -बीरात्मक 
भाषों के घणा न के लिए कठोर ध्वनियों का अधिक ध्यवद्दार 
होता है । शान्त घा मधुर रस में कोमल ध्यनियाँ रहती हैं । 
घिपरीत वर्णा के समाषेश से रसभड़ हांता है। दा घा ततोाधिक 
स्वरवर्णां के एकत्र समावेश से उच्चारण में बाधा पड़ती है। 
व्यज्षन घण्ण स्वर वर्ण से कठोर हैं, घिशेषकर मूधन्य तथा 
संयुक्त वर्ण । 

जो अपने भाषों की स्पष्टता से दूसरों के पास व्यक्त कर 
सकते हैं, उनके वागयन्त्र की पेशी क्रियाएँ चिन्ता-क्रियाओं की 
घनुयायी होती हैं। लिखने के समय भी कवि मन में पेशी- 
क्रियाओं की गति का अनुभव करता है | घह अपने मन में वक्ता 
तथा शभ्राता दोनों बन जाता है । जिस प्रकार सुननेघाला अपने 
मन में बोलनेवाले की पेशी-क्रियाञओं का दृहराता है, और उसके 
भाषों का अनुभघ करता जाता हे, उसी प्रकार लिखनेषाला 
भी मानसिक क्रियाश्रों के द्वारा बेसा ही करता जाता हे | अतएव 
मानसिक भाषों की घअनुरूप व्यक्त-ध्वनियों के द्वारा सफलता से 
प्रकाशित करने की शाक्ति उच्च कोटि की मानसिक शक्ति का 
परिचायक हैे। प्रतिभा-सम्पन्न कषियों में यह शक्ति रहती हे । 





विषय, प्रकाशन ओर रूप 


कथिता भाषयक्त चिन्ता का प्रकाश है । ्रतएव समालोचक 
के लिए तीन बातों का घिषेचन अआपश्यक है ( १) कषिता जिस 


( रे३े ) 


चिन्ता का प्रकाशित करना चाहती है; (२) उस चिन्ता के 
प्रकाशन की सकलता शोर (३) जिस रूप में घह चिन्ता 
प्रकाशित हुई है। अच्छे कषि के मन में चिन्ता आझओर उसका रूप 
इस ढंग से मिले रहते हैं कि एक दूसरे से प्रथक नहीं हो सकता । 
चिन्ता अपना रूप ञआ्याप बना लेती हे | चिन्ता श्यौर रूप में एकत्व 
बना रखना ही कविन्व-शक्ति है । यही शेली का मत हे | किन्तु 
भाषों को प्रकाशित करने की सफलता का घिवेखन भी शअावश्यक 
है | कला निष्पन्न प्रत्येक घस्तु का एक भाव प्रकाशनात्मक स्वरूप 
है, जा उसकी व्यज़्ना-शक्ति कही जा सकती है | देखना चाहिए 
कि किसी आलोच्य-घस्तु की व्यश्नना-शणक्ति कितनी है, अर्थात्‌ 
उसका भाव-प्रकाशनातव्मक स्घरूप केसा परिस्फुट हुआ है। कोई- 
कोई कदते हैं इसका परिमापक है शिवपी का झपना सन्‍्तोष । 
शिल्पी के मन में जिस परिमाण से सन्‍्ताोष होता है, उसी से 
प्रकाशन की सफलता का अनुमान किया जाता है। 


कपिता को छुन्दोमय रूप देने को शक्ति से प्रकाशन-शक्ति 
भिन्न है । प्रतिभाघान कवियों के भाष पिघलकर पअनुरूप लयमय 
साँचों में ढल जाते हैं | इस ब्यापार में उनकी चेण्टा की आधश्यकता 
नहों होती । 

यह ग्रावश्यक नहों कि प्रतिभाषाला कवि प्रचलित कुत्तों का 
ही व्यवह्दार करे । वष्ठ ग्रपने भाष के श्नुयायी हछुन्द बना 
लेता हे । 

जिस प्रवाह के अनुसार किसी काये का क्रम बिना चेष्टा के 
आर बिना बाधा के प्रधाहित होता है--एक चिन्ता दूसरी में, एक 
भाष दूसरे में, एक श्माघेग दूसरे में, एक गति दूसरी में, एक 
आकार दूसरे में स्थच्छुन्द्ता के साथ परिषतित होता हे, घह 

स० त०--३ 


( रे४ ) 


उसका लय कहलाता है। भाषा में, उच्चरित ध्वनि-परम्परा के 
द्वारा लय प्रकाशित होता है| छन्द है लय का पिशेष रूप | लय 
में है शब्दों झर भाषों की प्रतव्याशा, छुन्द में रहती हे मात्रात्ओं 
तथा गुरू-लघधु ध्यनियों के प्रत्यागमन की प्रतीत्ता | यह प्रत्याशा वा 
प्रतीत्ता पढ़नेबाले वा सुननेवाले को अज्ञात रहतो है। उसकी 
तात्काल्षिक मानसिक परिस्थिति एक विशेष धारा की उद्दीपनाशों 
के निमित्त प्रस्तुत रहती है। जैसे-जैसे उद्दीपनाञों की तृप्ति होती 
जाती है, इसरी-दुसरी उद्दीपनाओं को प्रतीक्ता की जाती हे। 


गद्य में भाप के अनुरूप घाकयों की दीघरता घा क्षुद्रता, उदात्तता 
वा अनुदात्तता इत्यादि के समीकरण के द्वारा, श्रोर पद में पर्णीं 
की गुरु-लघुता को तथा निर्दि् मात्राओं को पुनरावृत्ति के द्वारा, 
आझाकांत्ता की निव्रत्ति होती है । लय का सम्बन्ध ध्वनियों के 
घिन्यास से है, किन्तु एजकतानता ( [0/7]07ए ) का सम्बन्ध 
समग्र के यथोचित बविन्यास से | कथिता में लय झभोर एकतानता 
के अतिरिक्त चिन्ता, भाव तथा आधेगों का भी समन्धचय रहना 
चाहिए । 


मनुष्य में जसे शरीर आर पात्मा की सुसमघायता रहनी 
चाहिए, कविता में भी वेसे भिन्न-भिन्न उपादानों का एकत्व रहना 
आवश्यक है । कषि को चाहिए कि घह अपनी शक्ति के अनुसार 
विपय-निर्धाचन करे । बड़े-बड़े कथि, जसे टेनिसन, कीट्स, शेली 
एक-एक शेली की कविता लिखने में व्यथ-मनोरथ हुए थे । मिब्टन 
की इच्छा थी कि वह “पेराहडाइस लोस्ट” को नाटक के रूप में 
लिखें ; किन्तु कुछ दर तक लिखने के बाद उन्हें यह रूप छोड़ना 
पड़ा था । 


( २५ ) 


कन्दों में लिगवे जाने से कविता रोचक होती है। इस घिषय में 
मतभेद नहीं। परन्तु कविता-रचना के लिए छुन्द आवश्यक हे 
या नदीं ? कुछ समालाचक कहते हैं कि किसी रचना में छुन्द का 
व्यवहार होने से ही वह कथिता हो जाती है | अन्य मतावलम्बी 
समालोचकगगण कहते हैं क्रि कधिता के लिए हुन्द आवश्यक नहीं । 
सर फिलिप सिडनी का यही मत है। संस्कृत भाषा में कादम्बरी 
गद्य काब्य हेै। नाटकों में बातचीत प्रायः गद्य में रहती हे । तथापि 
यह नहीं कहा जा सकता कि कविता के लिए हुन्द्‌ पूर्णरूप से 
अनावश्यक है । जब अधिकाँश बड़े-बड़े कवियों ने अपनी-श्यपनी 
रचनाश्नों में हुन्दों का व्यवहार किया है, तब यही यथेष्ट प्रमाण हे 
कि कषिता के लिए हुन्द आवश्यक है। इसमें सन्देह नहीं कि 
कथिता का एक विशेष रूप रहना चाहिए । हुन्दोबद्ध रचनामात्र 
ही कविता नहीं | यदि उसमें लालित्य, ममंस्पशिता तथा उच्च 
कवठ्पना न हो तो वह केवल पद्य नाम का श्रधिकारी हे । 


वास्तव जीघन की घर्णाना में ही गद्य की उपयोगिता हे, किन्तु 
कट्पना-प्रमूत रचनाओं के लिए छुन्दाोबद्ध भाषा अधिक उपयोगी 
है | कल्पना चाहती हे कि उसकी सप्टि ऐसा रूप ग्रहण करे कि सृष्टि 
झोर रूप मिलकर एक हो जायें .। छुन्दों के दारा ही यह सुसम- 
वायता था सकती है। कषिता में व्यक्तिगत भाषों के द्वारा 
साप॑ंजनीन सत्य व्यक्त होते हैं, जो कवि के मानस-मुकुर में ही 
प्रतिभात होते हैं । अपनी कचथिता को केसा हुन्दोबद्ध रूप देना 
चाहिए इस बात का निणंय कवि आप ही कर लेता है। यही तो 
उसकी प्रतिभा हे । 

अच्छे गध्य में भी लय देखा जाता है। यहाँ कुडु उदाहरण दिये 
जाते हैं!-- 


) 


'हा सूर्यकुल अालघाल ! हा हरिश्चद्र हृद्यानन्द, हा शेव्याव- 
लम्ब ! हा वत्स रोहिताश्व ! हा श्रात-पित-पिपति-सहचर ! तुम 
हम लोगों को छोड़कर कहाँ गये ! आज हम सचमुच चाण्डाल 
हुए !' हा निलेज्न प्राण, तुम अब भी क्‍यों नहीं निकलते ! 
हा पचञ् हृदय, इतने पर भी क्‍यों नहों निकलता ! अरे नेज्रों, अब 
तुम्हें ओर क्‍या देखना बाकी है ।” 
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' कालाकाँकर भूलने की वस्तु नहीं है। घह छोटा सा रम्य 
स्थान सचमुच स्वर्ग का टुकड़ा था । उसमें रहने का समय भूस्वग 
में रहने के समय की भांति था | चिन्ता बहुत कम थी, घासनाएँ 
भी इतनी न थीं । पिचार भी सीमाबद्ध स्थान में घिचरण करता 
था । पर हाय ! उस समय उस स्थान का हृदय में इतना आदर न 
था । स्वग में रहकर कोइ स्वग का ञ्यादर ठीक नहीं कर सकता ।” 


“गाने के समय मीरा गाविन्दजी के मुख पर अपनी द्वप्टि लगाये 
हुए थी । उसको खुध नहीं थी कि कोई उसका गाना खुन रहा है 
या नहीं, या कौन किस स्थान पर खड़ा कया कर रहा है। मीरा 
ध्यच तक मानों प्रथ्वी पर ही न थी--गं।पिन्दजी के साथ भावराज्य 
में विचर रही थी। वहाँ केघत गापिन्दजी ओर मीरा, मीरा 
आर गोपिन्दजी थे- -इसरा कोई न था ।” 





समालोचना की विभिन्न प्रणालियाँ 


समालोाचना के द्वारा कविता के शअंशों तथा गुणों का 
निणय तथा परीक्षा होती है, और जाना जाता है कि वह किस 
श्रेणी के अन्तगंत हे, ओर उसमें कोन-कोन से उत्कष हैं जिनके 


( २७ ) 


कारण घद कविता-पद-वाच्य हे, ञझयोर उस श्रेणी में परिगणित 
होने के योग्य है । समालोचना का उद्देश्य यह है कि कथिता में 
जो अच्छे-अन्छे भाष निहित हैं, उनके समभने में झोर उनसे 
त्ताभ उठाने में जनसाधा रण के सहायता मिले। पाश्चात्य तथा 
संस्क्रत स्लाहित्यों में इस उद्देश्य से अब तक बहुत कुछ लिखा 
गया है, किन्तु यह नहीं प्रतीत होता कि उद्देश्य परणंतया सफल 
हुआ है। प्रत्युत्‌ समालोचना ओर समालोचक कभी-कभी निन्‍्दा 
के भाजन हए हैं। 

कहा जाता है कि जो त्तोग कविता लिखने में विफल- 
मनोरथ हुए हैं, वे ही अपनी निष्फलता को गोपन करने के लिए 
समालोचक बन वबेठते हैं, और सफल कवियों की कृतियों की 
ध्यमर्यादा कर अपनी श्रेण्टता का परिचय देना चाहते हैं। उनकी 
समालोचना में केघल पत्तपातयुक्त श्र विचारहीन स्वमत-प्रतिष्ठा 
की इच्छा प्रकट होती है। ऐसे समालोचकगण समालोचना को 
ध्पनुचित मार्ग में ले जाते हैं। वे नवीनता का गुण ग्रहण करने को 
ध्समरथ होते हैं, मौत्तिकता को भम्नोत्साह करने के कारण होते 
हैं, और अपने काल की मानसिक प्रगति को रोकने को सहायता 
करते हैं। 

ध्याज से सो घर पहले इंगलेंड का यही हाल था। परन्तु 
गब समालोचना की धारा बदल गयी हे। यद्यपि बहुतों में 
कपिजनोाबित खप्टिशक्ति का अभाष है, तथापि समालोचकों में 
कविता-घिषयक यथेष्ट सूद््मदर्शन रहता है, जिसके द्वारा वे किसी 
कपिता का मूल्य जाँचने को समर्थ होते हैं, ओर काव्य-पाठकों के 
पिचारों को चिशुद्ध मार्ग में परिचालित कर सकते हैं, जिससे वे 
कविता के दोषगुणों की ठीक-ठीक धारणा कर सकें। 


( रेप ) 


आधुनिक काल में इंगलेंड में मेथ्यु आनंब्ड ने समालोचना 
का सबसे अधिक गोरघ बढ़ाया है । उन्हीं के कारण समालोचना 
अब साहित्य का एक महस्वप्र॒र्ण अड़ः समझती जाती है। वह 
कहते हैं कि पुस्तकों तथा लेखों की सख्या इतनी बढ़ गयी है 
गोर दिनोदिन बढ़ती जा रही हे कि साधारण लागों के लिए 
उतना पढ़ना प्सस्भघ है। इस हेतु ऐसे योग्य घिद्वानों की 
ध्याचवश्यकता है, जो यह बता सक॑ कि उनमें से कोन-कोन सी 
पुस्तक पढ़ने योग्य हैं। समालोचकगण ही पेसे शक्ति-सम्पन्न 
मनुष्य हैं। प्रथ्वी में जो कुछ स्घोत्कृष्ट समक्का जाता है, समा- 
तलोचना उसी की पत्तपातशुनन्‍्य निःस्वार्थ जाँच हे । उससे चिन्ता- 
धारा अच्छे मार्ग में चालित होती है, ओर घिशुद्ध भाषों तथा 
नवीन धाराहओं की सपष्टि होती हे। नवीन धाराओं की सृष्टि से 
कविता के निमित्त नूतन घिपयों का संचय होता है। कषि को 
मानव-जीवन तथा संसार-घिषयक ज्ञान ध्याषश्यक है ।जाकज्ञान 
भविष्य के लिए श्रावश्यक है, घह प्रतीत-काल के ग्रन्थों की 
गालोचना से बहुत परिमाण में मिल जाता है । 


स्ानंदड ने इतना तो कहा है, किन्तु यह नहीं बताया कि 
साहित्य भें सबसे उत्तम क्‍या है, ओर इस्स घिपय का ज्ञान 
समालोचक को केसे प्राप्त हा सकता है ? इस प्रश्न के समाधान 
के लिए समालोचना की घिभिन्न धाराझों की झआझालोचना 
ध्राघए्यक है । 


(१ ) अयोक्तिक प्रणाली-पूर्ष-काल के समालोचकों के 
मतों का अकाख्य जानकर बिना घिचार के उनका ग्रहण 
करना । 


( रे६ ) 


अरस्तू ही समालाचना के आदि गुरू हैं। उन्होंने अपने तथा 
पृथषवर्ता काल के काव्यों तथा नाटकों की सूक्ष्म परीत्षा के द्वारा, 
काव्य की काया किस प्रकार गठित होती है, ओर उसके विभिन्न 
अ्ंशों के संयोग से समझ की एकता किस प्रकार उत्पह होती हे, 
इस बात की उपलब्धि कर काव्य-निर्माण के कुछ सत्र बनाये थे। 
इस कारण थादश का अनुकरण इतना बढ़ गया था कि कुछ 
निदिषए्ः साँचों की कविताओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार की 
कचिताएँ ही नहीं बनती थीं | इसका परिणाम यह हुआ था कि 
कपिगण नहीं जानते थे कि स्वाभाषिकता ओर स्वतन्त्रता किसे 
कहते हैं । इस कारण पग्रठारवीं सदी म॑ इस दासन्व के विरुद्ध 
योरप के कलाशिठिपयों में एक घिद्रांह उपस्थित हुआ था, ओर 
कलाओं में कठपना का राज्य प्रतिष्ठित हुआ था। कठ्पनात्मक 
कथिताओओं ने प्राचीन शेली की कथपिताओं को स्थान-च्युत 
किया था। 


(२) कथिता के घिघेचन की एक दूसरी प्रणाली है, जिसे 
हृद्यश्राही-प्रणाली कहते हैं। इसमें रुच्चि के अनुसार कविता की 
ज्ञांच हांती हे। किसी कषिता को पढ़कर यदि पाठक का भाष 
प्रीति वा पअप्रीति का हो, तो उसी के कारण बिना घिचारे वषद्द 
कह देता है कि कथिता भल्ती है या ब॒री । इस प्रणाली में पाठक 
को अपने मत के लिए कोई कारण नहीं दिखाना पडता | साधारण 
लोगों में इसी प्रणात्ती से कविता की जाँच होती है । अरस्तू इत्यादि 
के समालोचना-सूत्रों का अध्ययन कर, थे कषिता के दोष-गुणों का 
घिचार नहीं करते | किसी कथिता को पढ़कर यदि उनको 
धग्रानन्द मिलता हो ते वे उसे अच्छी कहते हैं ; यदि नहीं मिलता 

तो अच्छी नहीं कद्दते । 


( ४० ) 


शाननद का मिलना न मिलना पाठक की रुचि पर निभेर 
है। सब की रुचि एक सी नहीं होती । किसी फल को खाकर 
कोई कहता है कि पह अच्छा है, दूसरा कहता है कि अच्छा 
नहों | इसमें रुचि की भिन्नता के लिए हम किसी को दापी नहों 
बना सकते | इसी प्रकार किसी कविता के पअनुकूल वा प्रतिकूल 
मत व्यक्त करने के कारण हप पाठक की निन्दा नहीं कर सकते । 
हअया काव्य-विषयक रुचि का कोई मानदणड नहों ? प्रायः हमारे 
सुनने में आता हे कि अमुक की रुचि उत्तम है, अतुक की रुचि 
मन्द है | इससे अनुमान होता है कि रुचिथविषयक कोई न कोई 
ग्रादर्श अवश्य हे । 

इन्द्रियों के दारा काव्य-धिषयक रुचि निरूुपित नहों होती। 
इसे एक सहजात मानसिक वृत्ति कह सकते हैं, किन्तु यह अधिक 
निर्भर है, प्भिज्ञता, संसगं ओर अभ्यास पर | इस कारण 
मनुष्यों में रुचि को अधिक समता नहों रह सकती । किन्तु 
व्यक्तिगत धारणा के अतिरिक्त हमें एक निदिए्ट विधि का प्रयोजन 
है, जिसकी सहायता से हम अपने मंतब्यों के कारण दिखा सके । 
रुचि के विवेचन में हेज़लिट ने बहुत अच्छे पथ-प्रदर्शक का काम 
किया है। “कवि-पिषयक भाषण” नामक भअ्रन्थ में उन्होंने अपनी 
सुरुचि का सुन्दर परिचय दिया है। 

(३ ) काच्यालोचना की एक तीसरी प्रणाली है, जिसमें 
पहली दो प्रणालियों का मिश्रण है । इस प्रणाली में समालोचक 
कुछ निर्दाप झोर कुछ सदोष “कविताएँ चुनकर हमारे सामने 
रखता है ओर कहता है कि जो कथपिताएं प्रथम भ्रं णी के सद्गश 
हैं, वे अच्छी हैं और जो दूसरी के सदश हैं, थे अच्छी नहीं । 
निर्षाचित कविताएँ क्‍यों भी पा बुरी हैं, वह इसका कोई 
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कारण नहीं दिखाता। हमें जब किसी कविता का विषेचन 
करना पड़ता है, तब इन्हीं ग्रादर्शा का स्मरण कर, उनका विचार 
होता हे । 

मेथ्य आनंब्ड ने प्रायः इसी प्रणाली का अवलम्बन किया 
है | आलोच्य कविता का मूल भाव और कवि के मन में 
किस प्रकार से उस भाव का क्रमिक विकास हुआ था, इन बातों 
का पता लगाना झर मोलिक भाव के क्रम-विकास का अपने 
मन में दृददराना ही समालोचक का काम है। इसी उपाय से 
समालोचक कविता के मर्मस्थल को पहुँच सकता है। नमूनों के 
साथ किसी कथिता की तुलना से काव्यचर्चा में सहायता नहों 
मिलती । लॉजाइनस नामक एक प्राचीन समालोचक की भी 
यही प्रणाली थी । 


घिश्वनाथ कवपिराज रचित “ साहित्य-दपंण ' में इसी प्रणाली 
का अघपलम्बन किया गया है, किन्तु उसमें उद्ध्बत कपिताओं के 
दोष-गुणों का युक्ति के साथ घिचार किया गया हे । 


( ४ ) समालोचना की एक चोथी प्रणाली भी है, जिसमें 
एक ही घिषय पर भिन्न-भिन्न कषियों की उक्तियाँ एकत्रित कर 
दिखाया जञात। है कि किस सफलता से प्रत्येक ने उस विषय 
की परिकव्पना की हे । 


कथिता के विवेचन के लिए ये प्रणालियाँ ( यदि ठीक-ठीक 
घधचलम्बित हों ) शिक्षा-प्रद॒ द्वो क्षकती हैं, किन्तु समालोचना 
की सत्ता तथा उद्देश्य के लिए ये यथेष्ठ नहीं हैं । कविता में 
कान-कान बातें उत्कृष्ट चा निकृष्ठ हें इस पर लोगों की बश्राँखे 
खोल देनी ही है । समालोचक का यथाथे काम, जिससे वे स्घयं 
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इन बातों के समझ सके और उनसे लाभ उठा सरके। किन्तु 
ध्पन्यों के गुरु बनने के पहले स्वयं उसके उन बातों का ज्ञान 
कर स् छा > 
होना आधश्यक है, जिनसे कविता क्‍या है हर केसी होनी 
चाहिए श्रौर उसका क्‍या उद्देश्य है, इनकी धारणा हो । 
समालोचक में ऐसी अन्तद्वण्ि उत्पन्न होनी चाहिए, जिसके द्वारा 
घह कविता के उत्कप तथा अपकष पर वुद्धि-परिच्राायक निपुण 
सम्मतियाँ दे सके । 





आधुनिक शअ्रेंगरेज़ी समालोचना 


उन्नीसर्वी सदी के प्रथम पाद मं ही समालोचनाततक्त्व की 
नियमित शझालोचना का धझारम्भ हुआ था। उन्नीसघी सदी तक 
इड़त्तेणड के कविगण प्राचीन शेली का शअनुवतंन करते थे, किन्तु 
ध्यद्वारहवीं सदी के अंतिम चरण के कुछ कषियों की चिन्ताधारा 
ध्रोर रचनाशेली म॑ भिन्नता आने लगी । उस समय के समालोचकों 
ने उनकी अच्छी खबर ली। उन्होंने आझयोक्तिक समालोचना के 
द्वारा उन कवियों के जजरित कर दिया | समालोचकों का मत 
यह था कि कषिता के जो-ज्ञो नियम झोर जो-जा रूप अब तक 
जारी थे और कथघिता में जसे-जसे विषय ओर जसी-जसी 
चिन्ताधारा ग्रहण योग्य समझी जाती थीं वे च्चिरकाल के लिए 
निर्दि्ट हो गयी हैं | उनका व्यतिक्रम करना ध्रृष्टता ओर निबंद्धिता 
का काम है। इस मत का प्रतिथिद होने लगा ओर प्रतिघाद- 
कारियों में कालरिज़ प्रधान थे। उन्होंने कविता के घिपय में 
एक मनस्तक्ष्वमूलक अनुसन्धान का प्रस्ताव किया, और चाहा 
कि उस अनुसन्धान की भित्ति पर कुछ ऐसे खूत्र बनाये जाये 
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जिनसे कविताओं की यथाथ जाँच हो सके । उन्होंने स्वयं इस 
ध्रनुसन्धान का आरम्भ कर दिया, किन्तु सम्पूण न कर सके। 
घडस्घर्थ ओर शेली ने अपने-अपने लेखों में इस मत का समथंन 
किया । पीछे कार्लाइल और रास्किन भी इस मत के पोषक 
हुए | वाल्टर पेटर ओर ब्राइली भी इस मत के समथथंक थे। 
ध्पन्त में एक नया मत गठित द्ोकर जन साधारणा में ग्राह्म 
हुआ । 


घपिशुद्ध समात्ताचना की पहली आपश्यकता यह है कि 
समालोाचक में कविता की प्रकृति तथा उद्देश्य की सम्यक धारणा 
हा | किन्तु कविता क्‍या हे? कविता का लक्षण बनाना तो 
असम्भव है । पद ता पघन के समान स्व्रेरगति है। घह परिभाषा 
की सीमाओं में आबडद्ध नहीं हो सकती । तथापि उसकी एक 
व्यापक धारणा तो अधघश्ण रहनी चाहिए | श्ब सब कोइएई 
स्थीकार करते हैं कि कविता किसी “ वस्तु ' का ६काशन है 
झोर उसके उत्कर्ष का भार उसी ' वस्त॒ ' पर है, अर्थात्‌ जिस 
सफलता के साथ वह ' वस्तु ' प्रकाशित होती है, उस पर। 
ध्यतएणव यह प्रश्न उठता है कि वह कान सी “ वस्तु ' हे जिसके 
प्रकाशित करना काव्य का उद्देश्य है ओर जिसका प्रकाशन 
कविता हे ? 

बडस्घर्थ ने कघिता की व्याख्या यों की है :--'' कविता 
है प्रबल आवेगों का अयल्ल-सम्भूत आप्लावन, जिसका स्मरण 
मन की शान्ति के समय होता हैँ।” इस परिभाषा के मान 
लेने से देखा जाता है कि ञआञावेग ही कषिता की प्रेरणा-शक्ति. 
है--जिसके प्रभाव से कषि कषिता लिखने को उद्यत होता हे। 
किन्तु आधेग को तो कोई स्घाधीन सत्ता नहीं । जब किसी 
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घबत॑मान घा झतीत भाष की प्रनुभूति होती है, तभी उसकी 
वास्तव सत्ता रहती हैे। किसी बस्तु के ज्ञान से भाव उत्पन्न 
होता हे ओर दूसरे मनों में भी चालित हो सकता है। भाष 
के चालित होने का अथ यह है कि उस ज्ञान का चालित होना 
जिससे भाव का उदय होता है । 

आतपव भाष का आधार है सत्य पशर्थात्‌ उन घस्तुओं का 
ज्ञान जो कषि की देखी पझोर जानी हुई हैं । किन्तु कवि की 
द्रष्टि-णक्ति साधारण लोगों की द्वण्टि-शक्ति से भिन्न होतो हे। 
वह घस्तुओं के पन्तस्तत्त तक देखता है आझर शीघ्र उनका 
भीतरी भाष अ्रहण करता है | अझतएव उसमें आधेग की तीक्षणता 
ध्धिक होती हे ओर उसमें क्राध, करुणा, ग्ाश्च्य, आशा 
इत्यादि के भाष अधिक तीघब होते हैं। समय-समय पर घद् इन 
भाषों से ऐसा उत्तेजित हा जाता है कि अपने मन में उन्हें ग्राकार 
दिये बिना ओर अन्यों के मन में सश्चारित तथा श्रद्धित किये 
बिना उससे रहा नहीं जाता । 


ध्रतप्ध कविता निःश्वासमात्र नहीं--घास्तव जगत से 
सम्बन्ध-होन खेल नहीं--केवल मानसिक व्यायाम नहीं । यथाथ 
कथिता का श्राधार पोराणिक कहानियाँ नहीं। यथाथं कविता 
में प्रकृति तथा मानव जीवन के गम्भीर सत्यों की अभिष्यक्ति 
रहती है । जब तक मनष्य अपनी परिस्थिति तथा भाग्य की 
चिन्ता ओर धअनभव करते रहेंगे, तत्र तक उनकी सबसे निबिड़ 
ओर सबसे सच्ची चिन्ताएँ ओर श्रनुभूतियाँ कषिता के आकार 
में व्यक्त हाती रहेगी । 

घिज्ञान में भी ज्ञान तथा सत्यों की पग्राल्लोॉचना तथा प्रकाश 
रहता है, पर मानव-जीवन की वंदनाओं से उसका सम्बन्ध 
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नहीं । कविता सब ज्ञान का सार ओर सीमा है । कविता में 
मानव-जीवन के सत्यों का प्रकाश है झोर सोन्दर्य की यथार्थ 
अनुभति है | कहते हैं कि सोन्द्य ही सत्य है और सत्य ही 
सोन्दर्य । इसमें सन्देद्द नहीं कि कविता सत्य का एक श्माकार है 
शोर बहू वही अआाकार है जिसमें सौन्दर्य का निवास है । 


यदि कथपिता झोर विज्ञान दोनों का ही काम है सत्य का 
ज्ञापन करना, ता दोनों में प्रभेद क्या है? उनमें अनेक प्रभेद 
हें--उनमें सत्य के ग्राकार भिन्न हैं, सत्य का संअह करने की 
गीतियाँ भिन्न हैं श्र उसकी व्यक्त करने के ढंग भिन्न हैं | घिज्ञान 
का सम्बन्ध हे सब सत्यों से । उसमें ज्ञान के लिए ही ज्ञान का 
ध्यन्वेषण हे | घह्द निरपेत्त श्लोर निधिकार हैं। समस्त चराचर- 
मनुष्य, पशु, कीट, पतड़, खनिज, ग्रह, नक्तत्र--सब कुछ उसके 
नियम के अधीन है । घह ममताशूुन्य झोर पत्तपातशून्य नियामक 
तथा विचारक है | उससे मनृष्य उपकृत हाता है ठीक, किन्तु 
उस उपकार में उसके हृदय का परिचय नहीं मिलता । घिज्ञान 
मन की ज्ञषुधा की निवृत्ति करता है और कला हृदय की क्षुधा 
की । विज्ञान में भी यथेष्ठ कल्पना है, कितु रस का सम्पूर्ण 
ध्भाष हे ! 

कथिता सहृदया ञआ ओर श्रति ममताघती है। पद्द जीवों के 
खुख-दुःखों का अनुभघष कर हंसती हे, राती है। जब क्रोध झआाता 
है, तब क्रोध दिखाती है । उत्पीड़ित होने पर उसकी धमनी में वेग 
से रक्त प्रधाद्वित होता है। अदभुत पस्तुओं का देखने से पिस्मय 
से उसका जी भर जाता है। घृणा-जनक पस्तु देखकर घह नाक 
सिकाडती है । स्नेहमयी जननी बनकर घह घात्सलय की 
व्याकुलता प्रकट करती है ; नर-नारियों के बीच जो परस्पर के 
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प्रति अद्वश्य औकष ण है, उसके माधुर्य से उत्फुल होती है ओर 
विच्छेद-जनित तीच्र ज्वाला से दःम्ध द्वोती हे; द॒ःख-दारिद्रश 
से क्ुश अनुभव करती है। स्वदेश की दुदंशा दूर करना 
चाहती हे ; आर्ता पर दया दिखाती हे; भक्तों का प्रतिनिधि 
होकर भगवान के पास आत्म-निवेदन करती हे; प्रकृति के 
नाना सोंदर्योा को देखकर पानन्द से झआप्लत हो जाती है । 

कविता बहुशः प्रकृति के वर्णन में नियत रहती है। इसका 
कारण यह है कि मतुध्य-जाति सघत्र प्रकृति से परिघेछ्ठित हे 
योर प्रकृति के पअ्धीन है। मानव-जोीवन के प्रकृति सघंदा 
प्रभाषित करती रहती है, अर जीवन में वह प्रभाव प्रतिभासित 
होता है। प्रकृति परमात्मा का बाल रूप हे । प्रकृति से ही मानच- 
जीवन की पहली सृष्टि हुई थी और मनुष्य की आधुनिक 
परिस्थिति उसी का घिकास है। साथ-साथ मनुष्य की अनु- 
भूतियों का भी विकास हाता गया है | अतदुघ आदि कारण 
परमात्मा का मनुष्य भल नहीं सकता और शअनादि काल से 
ज्ञिस माता की गोद में घह लालित होता शध्याया है, उसे भी घट् 
केसे भूल सकता हं? इसी कारण प्रकृति कविता का एक प्रधान 
विषय है । 

जब प्रकरति का वणन मानव-ज्ीवन से सम्बंध नहीं रखता, 
तब वह प्राकृतिक विज्ञान में परिणत होता है। जिन प्रणालियों 
से कविता ओर वघिज्ञान के ज्ञान प्राप्त हाते हैं, उनमें भिन्नता 
है। तरिज्ञान का ज्ञान पयघेत्तग तथा परीत्ता के द्वारा 
पाया जाता है, कितु काव्य का ज्ञान प्रन्तद्वष्टि तथा सहजात 
अनुभव से मिलता है ओर कधवि उसे उस रूप में प्रकाशित 
करता है, जिससे पाठक भी उसे देखने तथा प्मनुभव करने को 
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समथथ होता है। कषि की द्वण्टि देबदत्त है, जिस कारण घह 
अन्यों से अधिक देखता है। कालरिज ओर शेली की थअक्ति 
यह है कि प्रकरति की सज़न-णशक्ति कषि के ससीम मन में प्रविष्ट 
हाकर चिता तथा कठ्पना का रूप धारण करती हे। अनंत 
विश्व सान्‍त कवि-रूप क्षुद्र विश्व में परिणत होता है ।# परमात्मा 
की असीम ज्योति जीवान्मा के ससीम प्न्तःकरण में समाहत 
होती है। कपषि का इस प्रभा की फकलक कभी-कभी मिलती है, 
जिससे उसके मन में गम्भीर सत्यों की अनुभूति होती हे । 
विज्ञान अधिन्छिन्नताओं ( 3७80४८7०7४ ) तथा सामान्‍्यों 
( धलाणबोधवाणा5 ) का ग्धित करता है, कितु कविता सामान्य 
का परिहार कर पश्रधषिच्छिन्न भावों का वास्तव रूप देती हे। 
कविता के समझने में कोई तक था युक्ति आवश्यक नहीं होती। 
कविता भाष-चित्रों की सम्रि है। ग्रतर्ष कदपना ही उसका 
यन्त्र था प्रधान उपकरण है । सत्यों का मानसिक चित्र 
अद्धित करना ही कव्पना हे-चाहे वह वर्णन में हो, चाहे 
उपमा में । गद्य में सब भाषों का सम्पूर्ण प्रकाश रहता 
है, कितु कविता में भाष संक्तेप के साथ व्यक्त होते हैं, 
जिससे उसके समझने के लिए पाठक के मन में चिताधारा 
तथा भावधारा प्रवाहित करनी पड़ती है। कविता में जो कुछ 
व्यक्त रहता है, उससे उसके उत्कष का उतना परिचय नहीं 
मिलता, जितना कि जो कुछ धव्यक्त रहता है उससे | व्यञ्ना 
घा ध्वनि ही कपिता का प्रधान गुण है । कोई उच्च कोटि की 
कपिता पढ़कर जितने मानसिक चित्र उत्पन्न होते हैं, उनमें से 
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ध्यत्पमात्र को ही कषि स्थयं चित्रित करता है। कवधित्व-शक्ति 
देघी-शक्ति कही जाती हे, जिसकी सबसे रहस्य-जनक बात यह 
है कि बड़े-बड़े कधि जिन थोड़ी सी छुषियों का निर्माण करते हैं, 
उनसे श्रन्यों के मन में चिताओं का एक भारी सिलसिला बन 
जाता है और भाषों का एक दीघे प्रवाद्द उत्पन्न होता हे । 

कितु ऊपर के विश्लेषण में कघिता को घिशिष्टता के परिचय 
का ध्भाव रह गया है | कषि जिन भाषों की प्रेरणा से चिता 
तथा रचना में प्रवृत्त हाता है, उन भाषों की उत्पत्ति केसे होती 
है ? प्रस्रति तथा जीव-जगत्‌ में ञझयागे बढ़ने की चेष्टा सदा देखी 
जाती है। यही प्रवृत्ति मनुष्य की वुद्धि-वृत्ति में प्रथिष्ठ हाकर उसे 
निम्न सोपान से उच्च-सापान की ओर ले जा रही है। यही प्रवृत्ति 
उसे वस्तुओं तथा घटनाओं की भीतरी बात॑ जानने की प्रेरणा देती 
है । जो सब बातें विज्ञान की पहुँच के बाहर है, ऐसे अति-प्राकृत 
सत्यों के चितन के द्वारा संतोप त्वाभ करने की घासना मनुष्य में 
विद्यमान हे । इसी घासना की प्रेरणा से कषिता की उत्पत्ति 
होती है। यह श्रभिलाधा कभी शान्‍्त नहीं होती झ्ोर चिताशील 
घ्रात्मा एक उन्नत जगत में विचरण करने का उत्सुक रहती हे। 
प्रगति तथा घिकास कविता-रूपी उद्यम में लीन हो जाती है। 
वड स्वर ओर शेली कहते हैं कि विचार-युक्त चिता कथषिता 
में उन्नत होना चाहती है झौर मानव-मन में यह पआओोत्सक्य स्घंत्र 
ध्योर सघेदा पाया जाता है । शेली का यह भी कहना हे कि 
जब-जब किसी जाति में मानसिक तथा नेतिक-शक्ति प्रबल 
दाती है, तब-वब उसमें कवि-शक्ति की प्रबलता पअनुभूत 
होती है । 

लोग पूछते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या है? इसका 


( ४36 ) 


साधाग्ण उत्तर यह है कि कविता का उद्देश्य ध्यानंद देना है। 
पर इस्स उत्तर की कुछ गंभीरता नहीं । हाँ, एक प्रकार की 
कविता है, जिसका उदेश्य संताप देना है--ज्ञिससे मानस-त्तेत्र 
में कुछ नवीनता, घिविधन्व तथा सोंदर्य के चित्रों का उदय होता 
है और बिना शआ्रायास के मन के कुछ विनोद मिलता हैे।ये 
कविताएं भावना-( [02ए- ) सृत्तक हें ॥। इस प्रकार की 
कथिताएँ मानसिक खेल-मात्र हें--इनमें कुछ सार घस्त नहीं 
है--इनसे किसी सत्य का उद्घाटन नहीं हाोता। ये कठ्पना- 
( [8 72]78]07१-) सूलतक कविताओं से भिक्र हैं-- जिनमें मानसिक 
चित्रों के द्वारा चिता तथा भाष का प्रकाश होता है । शेपोक्त 
कविताएँ ही सरूर्वेत्ष श्रेणी की गिनी जाती हैं | इनमें कवि के हृदय 
के निविड़ भाव शोर तीत्र अआवेग रहते हैं, जिनका व्यक्त करने 
तथा पब्न्य मनों में सकझ्रित करने के निमित्त कवि व्याकुल होता 
है ओर जिनके पढ़कर पाठक अज्ञातपू्ष चिता तथा भाषों का 
ग्रालोक प्राप करता है ओर अतीन्‍न्द्रिय गानद का उपभोग करता 
है । ऐसी कविताओं से सोंदय की अनुभूति होती हे । घस्त में 
सोंदय नहीं रहता। यदि उससे निविड़ तथा शअतीन्द्रिय आारंद 
मिलता हो, तो वह यथाथ सुन्दर हे। 


ध्यच देखना चाहिए कि कविता की रचना किस प्रकार से 
होती है। कवि किसी सत्य वा घटना का अनुभव घा स्मरण 
करता है। उस विषय से उसका मन ग्रस्त हो ररता है। उसी 
घिपय पर उसकी समग्र चिता नियत रहने के कारण कदघि में 
तीव्र आवेग उद्दीध्त होता है-क्रीाध का, या अपमान का, था 
दया का, वा शोक का, घा ऊृतज्ञता का, घा घिस्मय का, वा 
भय का, था शझाशा का; घा पश्चात्ताप का इत्यादि। पघद्द तो 
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यथार्थ कवि है, अतएव अन्य मनुष्यों की भअ्पेत्ता उसमें चिता- 
शक्ति ओर भाव-प्रवणता अधिक है | चिता करते-करते अपर 
नाना भावों के साथ मूल भाव सम्मिलित तथा बलयुक्त हाकर 
एक ऐसा सम्पूर्ण भाव गठित हो जाता है, ज्ञो शब्दों के द्वारा 
घयक्त हाना चाहता है। तब्र घह आप से आप उपयृक्त भाषा में 
प्रकाशित हो जाता है और तभी उस भाष को स्थायी पअआकार 
मिलता है--भाव ओर उसका रूप एकीमूत हो जाते हैं। यही 
है उत्क्र कविता का लत्तण । इससे मालूम होता है कि यथार्थ 
कविता चेष्टा के द्वारा बनाई नहीं ज्ञावी। बह मन के भीतर एक 
आकर से बढ़कर अणरीरी रूप-प्रहण करती है। कथषिता एक 
देघानुभूति है--इन्छा-शक्ति का निर्माण नहीं । 


अब तक कविता केसी पस्तु है--इस बात की धारणा कराने 
को चेष्टा की गयी | अब कविता के विपय जोर रुप में क्‍या 
प्रभेर है यद जानना आवश्यक है । उच्च कोटि की कविता के 
रूप ओर विपय के पृथक्‌ करना असम्भव है। विपय के सम्बंध 
में यह पूछा जा सकता है कि कवि किस चिंता को व्यक्त करना 
चाहता है ? उसका उद्देश्य क्या है? वह चेष्टा सफल हुई है या 
नहीं ? कविता के विषय की उपलब्धि के लिए समालोचक के 
मन में भावनात्मक ओर कदठ्पनात्मक कविताओं की भिन्नता 
को धारणा रहनी चाहिए । भावनात्मक कविताएँ श्रभ्रद्वेय नहीं 
हो सकती । वे अपने ढंग से अपने उद्देश्य का साधन करती हें। 
कवि का उद्देश्य क्षुद्र तथा सरल हो सकता है, जिसे कथषि 
थोड़े ही वाक्यों से सफल कर सकता है, जैसे कबीर वा रहीम 
था बिहारी के दोहे | अथवा वह एक भारी घिपय का अचलम्बन 
कर सकता है, जिसकी नाना शाखा-प्रशाखाएँ रह सकती हें, 


( #*है ) 


जिसके सम्पन्न करने के लिए एक बड़ा भारी काव्य लिखना 
पड़ता है, जेसे जञायसी की पद्मावत, तुलसीदास की रामायण 
था सूरदास का रू्ण-लीलाओं का घणन । घड़ स्व के मन में 
डाफोडिलों के प्रतिरष का दर्शन एक सामान्य विषय हे, कित 
उससे उन्होंने सज्नीव प्रक्ति और मानव-जीवन में समता का 
अनुभव किया था । 

ध्ब कविता के रूपों की श्रालाचना की जायगी । घिपय 
नाना आरकारों में प्रकाशित हा सकता हे--मद्दाकाव्य के आकार 
में, नाटक के ञआ्राकार में, गीति-कविता के आकार में ओर भी 
कितने शआाकारों में । पर आकार होना चाहिए विपय का 
उपयागी । प्रतिभावान कधि के सामने उपयोगी आझाकार अपने 
आप उपस्थित होता है, ओर उसी झआाकार में उसके भाव बिना 
बाधा के व्यक्त हा जाते हैं। कभी-कभी आकार के निर्वाचन में 
कवि श्रम कर बेठता है | मि्टन ने अपने 'पेराडाइस लॉस्ट' को 
नाटकरूप में लिखना आरम्भ किया था, किन्तु बहुत दूर तक 
ग्रव्सर हाने के बाद उनका सूका कि यह आकार उनके विषय 
के लिए उपयुक्त नहीं । तब उन्होंने उसे महाकाव्य के आकार में 
गठित किया । त॒लसी दास ने अपनी रामायण को महाकाधष्य के 
ग्राकार में, सूरदास ने अपने क्रष्ण-चरित का गीति-कविताशं 
के आकार में, ओर हरिश्चन्द्र ने अपने ' सत्यहरिश्रन्द्र ' तथा 
“ चअन्द्रावली ' के नाटककार में बनाया है । 

प्राचोन शेली की ( (॥5४ॉं०५४ ) कविताओं में आादर्शा तथा 
नियमों के अनुक रण की मात्रा अधिक बढ़ गयी थी | इस कारण 
वे क्त्रिम सी मालूम होने लगी थीं । किन्तु भाष-प्रधान 
( [॥०७७४॥॥८० ) शैज्ञी के कवियों ने कृत्रिमता तथा परमुखापेत्तिता 


( #*२ ) 


छोडकर स्वाभाषविकता तथा स्घच्छुन्द्ता का अपलम्बन किया 
था । शब एक प्रश्न यह उठता है कि अन्य कवियों के भावों 
तथा मानसिक चित्रों के दृहराने की स्वाधीनता किसी कवि 
का हे या नहीं ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह 
घनुचित है। अवश्य घह दूसरों के व्यवहार किये हुए विषयों 
के ले सकता है, ओर अपनो शक्ति के अनुसार उन्हें नवीन 
भाषों तथा आकारों में गठित कर सकता है | कालिदास, 
शरेक्सपीयर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी आदि ने 
पुराने विषयों का नये साँचों में ढालकर अपनी-अपनी शक्ति का 
परिचय दिया था। 

समालोचक के देखना चाहिए कि कथिता के विभिन्न अपनों 
का परस्पर के तथा समग्र के साथ सामझस्य हेया नहीं ओर 
सेचना है कि कविता की भाषा एथक्‌ होनी चाहिए या साधारण 
बोलचाल की । इस घिपय में अब बड़ स्वर्थ का मत कुछ 
परिवर्तित होकर चलने लगा है। वबड स्वर्थ का मत था कि 
कविता की भाषा बॉल-चाल की भाषा होनी चाहिए, किन्तु 
सोभाग्य का विषय यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं के 
ध्धिकांश स्थलों में इस नियम का व्यतिक्रम किया है। यद्यपि 
साधारण नर-नारियों के चिरन्‍तन भाषों के लेकर ही कघिताएँ 
बनती हैं, तथापि उन भाषों का व्यक्त करने के लिए यह झआआवश्यक 
नहीं कि कषि, ग्रामोफ़ोन के सद्दण, साधारण की भाषा की 
पुनरावृत्ति करे । उसे अपनी भाषा में उन भाषों को व्यक्त करना 
उचित है। भाषा भाषानरूप होनी चाहिए। 

पअनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, शब्दों का शआाउम्बर शादि 
कृत्रिमतापूर्ण भाषा का प्यवहार यथासम्भव घटने लगा है। 


( “रे ) 


समालोचक के भाषा की विभिन्न शेलियों का यथेष्ट ज्ञान रहना 
चाहिए । उपमा का वजन कभो नहीं हो सकता । उपमा ही 
भाषचित्रों की आत्मा है | किन्तु चेष्टा के द्वारा उपमा का 
ध्रायोजन नहीं करना चाहिए | अच्छे कवियों की रचनाशओ्ंं में 
उपमा अयलसम्भूत है । 

एतद्तिरिक्त समालोचक का नाना रसों ओर उनके आजल- 
पड़िक स्थायी आदि भावों से सम्यक्‌ परिच्रय रहना चाहिए, 
जिससे किसी कविता की परीक्ता के समय वह समझ सके 
कि रस ठीक-ठीक घ्यक्त हुआ या रसाभास उत्पन्न हुआ है। 


समालोचक के यह भी देखना है कि समग्र कषिता में 
उद्देश्य की सझ्ूलता है या नहीं ? आलोच्य कविता ने जाति की 
उन्नति तथा ज्ञान के विकास में सद्दायता की है या नहीं ? अथचा 
घह मनुष्य-जीवन के रहस्यों पर प्रकाश डाल सकी है या नहीं ? 
कषिता ने जिस चिन्ता को प्रकाशित किया है, उसमें कुछ 
नवीनता है या नहीं ? उसके घणंन में घस्तुएँ ऐसे-ऐसे ढंग 
में व्यक्त हुए हैं या नहीं, जिनमें ओर किसी कवि ने उन्हें प्रकाशित 
नहीं किया ? 


उपसंहार 


साहित्य शब्द अब व्यापक अर्थ में व्यवह्मत होने लगा है। 
किन्तु पहले इस शब्द का व्यवहार केवल काव्य के द्वी अथ में 
होता था । तीन प्रकार के काव्य पाये जाते थे--पद्यमय, गद्यमय 
शोर गद्य-पद्ममय अर्थात्‌ छुन्दा मय काव्य, गद्य-काव्य ओर नाटक । 
ध्यब कथा-साहित्य ( उपन्यास और कहानो ) ने गद्य-नकाव्य का 
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स्थान अधिकार में किया है । जो सब उक्तियाँ पीछे के लेखों 
में कविता के सम्बन्ध में की गई हैं, वे छुन्दों का छोडकर, प्रायशः 
कथा-साहित्य तथा नाटक पर भी प्रयाज्य हैं । 


काव्य का उर्देश्य है सहृदय पाठक वा श्रोता के मन में 
शझानन्द-दान करना। सत्य पर आनन्द प्रतिप्ठित है | किन्तु 
सत्य क्या है ? जन्म, मस॒त्यु, मिलन, विच्छेंद चिरदिन ही मानव 
के सहचर हैं। यद्यपि ये घटनाएँ संसार में बास्-यार संघटित 
होती गयी हैं, तथापि जब ये पुनरपि संघरटित होते देखी जातो 
हैं, तब इनकी उपेत्ता नहीं हा सकती । रुख, दुःख, शध्यानन्द, 
घिस्मय, शोक, शान्ति आदि भाव-निच्रय सदा ही मानव-हृदय 
में उच्छुवसित होते रहते हैं। इनकी सत्यता के सम्बन्ध में किसी 
का सन्देह नहीं हा सकता । मनुष्य के हृदयाकाश में चिर- 
संचरणणशील इन सत्यों की असुभूतियों को अपनाकर कठपना, 
भाषा, हुन्द, ध्वनि इत्यादि के द्वारा पाठकों के लिए--दूसरों के 
लिए--घिश्वमानवों के लिए--सदा के निम्ज्ति नवीन रूप में 
कषि उनकी सजीब मूति का खजन करता है। यही है उसकी 
कविता की साथकता । इसी प्रकार से व्यास, वाद्मीकि, 
कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, शेक्रसमपीयर, इत्यादि कविगण 
धरातल पर धमर कीतियाँ रख गये हैं । रामचरित के श्रवण 
से पापाण भी द्रघीमृत द्वोता है, द्रोपदी की लाहछना के घिघरण 
से अब भी हमारा हृदय तरड्डित हो उठता है । इन्दुमती के 
स्वयम्बर से हम आनन्दित द्वोते हैं, अज के विलाप से अ्श्न॒पात 
करते हैं। हम महाश्वेता के दुःख से दुखी होते हैं, कादम्बरी 
के सुख से सुखी हाते हैं। हेमलेट की स्वगत उक्तियों से हमारा 
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हृदय स्पन्दित होता है | साहित्य#& ने इन नायक नायिकाश्ों के 
साथ हमारा निकट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है। इस भाषात्मक 
सम्बन्ध से समस्त जगत शअआबद्ध हैे। कवि की अन॒भूतियों में, 
भाषा में तथा छ॒न्दां में बह झनायन्त भाव-वह चिरन्तन सत्य-- 
सदा के लिए आबद्ध है। 


ध्न्त में निविदन यह है कि यदि समालोचक प्रनन्याधीन 
स्वेच्काचारी नियन्ता बनना चाहे ता यह उसके लिए प्रनंचित 
है। इसमें संदेह नहीं कि साहित्य-जगत्‌ में उसका स्थान बहुत 
ऊंचा है। कितु उत्कृष्ट समालोचक बनने के लिए उच्च कोटि की 
स्घाभाधिक शक्ति की आवश्यकता है। तथापि वह समालोच्यमान 
कपिता के सूल सप्टि के समान मर्यादा का अधिकारी नहों 
समझा जाता । अच्छा समालोचक के मूल खर्टि की पुनःसष्टि 
करनी पड़ती है| कवि ने जहाँ से आरम्भ किया था, उसे भी 
घहीं से झ्रारम्भ करना पड़ता है, ओर जिन प्नुभूतियों तथा 
स्म्रतिओं के उदय से कविता निमित हुई थी उनकी और जिन 
शक्तियों ने कवि के मन में काय करके समग्र को गठित किया 
था, उनकी यथाथ धारणा बना लेने की पआधपशोश्यकता 
रहती हे । 
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%£ ' सहित ' शब्द के साथ यण ! प्रत्यय के संयोग से ' साहित्य * 
शब्द उत्पन्न होता है. दूर के साथ निऊटद का, श्रतीत के साथ वतंमान का, 
दूसरों के साथ अ्रपना सम्बन्ध स्थापित करना द्वी साहित्य का काम है । 
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कवि-परिचय 


मनुष्यों में भाव-विनिमय होता है वाकयों के द्वारा, देहिक 
इड्धितों के द्वारा, मुख-भड्जी के द्वारा तथा नयनों के रूप प्मोर 
रह के द्वारा । इनके द्वारा हम हृदय का भाव तथा अन्तर कां 
ध्राशय ग्रहण करने का समथ हाते हें । 

मनुष्य के अतिरिक्त हमें पशु-पत्तियों के हप-घिपाद का 
भी कुछ परिचय मिलता है प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी या पस्त में 
कोई न-काई विशेष ढंग रहता हे, जिसके कारण उसका एक 
छाया मन-पमुकुर में प्रतीत होती हे । 

साधारण लोगों की स्थल द्वणष्टि कदाचित्‌ विश्व के नाना 
भावों के श्रहण नहीं कर सकती हो, ओर इस हेतु आकाण, 
चायु, जल, स्थल, वनस्पति, पशु, पत्ती, कीट, पतड़ इत्यादि से 
भरे हुए विश्व-चराचर में सब्र मनुष्य सौन्दर्य का शास्वादन 
नहीं कर सकते हों, और सहज में सत्र के साथ संयोग स्थापित 
करने के समथ नहों होते हों । किन्तु एक श्रेणी के मनुष्य हैं, 
जा वृत्तों के प्रभान्‍्त अवयब में, पत्रों की ममर-ध्वनि में, वायु- 
कम्पित बनों में, परिवतन-शील नभ-मणइडल में, वायु-प्रवाह की 
सनसनी में, तारका-राजी की दीसप्षि में, मेघरों के गम्भीर गज़न में, 
जलधि के अविराम नतनों में, वेला भूमि के असंख्य बालू-करणों 
में सजीवता का अनुभव आर प्रकृति के रहस्यों की उपलब्धि 
करते हैं। इन भाग्यवान्‌ पुरुषों का नाम है कवि । कवि में 
कठपना-णक्ति प्रबल रहने के कारण घह अपनी शनुभूतियों को 
प्रकृति की सब घस्तुओं में आरापित करता हुआ पश्ुु-पत्तियों 
की बोलियों के समझता है, लता-पादपों के श्रन्तर की वेदनाप्रों 


( ४७ ) 


का अजुभघव करता है. एक-एक क्षुद्र बालू-कण में असीम विश्व 
की उपलब्धि करता है, मेघ्र या हंस का दत बना कर नायक की 
प्रियतमा के पास सन्देश भेजता है, खिले हुए फूलों का हँसते 
पाता है, लता का सहकार से ध्याहता है । 


मनुष्यों को मन॒ुप्य समक्तता है उनके आकार, इड्धित, भाषा, 
स्व॒र, संगीव, चित्र इत्यादि के द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं, 
उनकी सहायता से । इतर प्राणीगण ओर प्राकृतिक चस्तु-समृह 
सूक हें--इतर प्राणियों में है केबल अपरण्चित कशठ-स्वर और 
जड़ वस्तुओं में है नौरव व्यज्ञना । आकाश, वायु, ग्रह, नक्तन्न 
इत्य।दि में कवि स्वयत भाषों की झरझुष्टि करके उनकी मानसी 
प्रतिमा बनाते हुर उन्हें प्राशचनन्‍त कर उनके साथ भावषों का 
ध्यादान-प्रदान करता है | अतझव कवि के जगत में काई प्राणहीन 
घस्त॒ नहीं है। 


कवि केवल रूप या रस का स््रष्टा नहों, वह जड़ तथा म्॒तक 
को प्राणदान करके उनका सम्बाद विश्ववासियों के पहुँचाता हे । 

कवि के कठप-लोक में भिथ्या नामक कोई वस्तु नहों हे। 
कवि मृत्यु के स्वीकार नहों करता । देह का छाड़कर यदि कवि 
का विचार किया जाय, तो हृदय के नाते पद अटूट, पम्लान, 
चिर-सुन्द र, दीप्तिमय, वेगवान तथा धक्लान्त है । जभी कवि 
का हृदय विश्व-प्रेमे में उन्यक्त हुआ है, तभी उसके हृदय की 
झनुभूतियाँ असीम के भोतर अपने आपके खो दिया है आर 
उसमें लीन हो गया है । 


कवि का स्थान है अन्तर-जगत में | हृदय तथा मन को लेकर 
उसका कारबार हे--देह से उसका सम्बन्ध नहीं । 
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काव्य में ही कवि के हृदय तथा रूप व्यक्त होते हैं । उसी 
में कवि की अन्तर-दीमि तथा अनुभति का पता मिलता है। 
उसके जीवन के स्थूल कर्मो से उसका परिचय नहीं मिलता। 
कम तो जीवन की सीमा के भीतर आबरद्ध है। कम की तुलना 
उसके अन्तर के ऐश्वय के साथ नहीं हा सकती, जा सीमा को 
छातिक्रम कर चिरनूतन रहता है । 

साधारणतः कघि शब्द से हम किसयों व्यक्ति-विशेष को 
समसभते हैं ; किन्त यह हमारा प्रम है । का है व्यक्ति-विशेष के 
ध्यन्तर-पत्ममरावती के सोन्‍्दर्य-रस का तड़ाग, कप्पना का निकर । 
देह के भीतर वह देहातीत है--सीमा के नीतर वह प्रस्ीम हें-- 
सरूप के भीतर वह अरूप है। अति नगगणय शुक्ति के भीवर की 
घमूठय म॒क्ता के माधुय की नाई जीवन के झअशरान में कवि- 
प्रतिभा विराज़ती है; अतएवं कवि का टीक पहचानने के 
लिए उसके बाहरी जीवन की झालोाचना से आझधिक लाभ 
नहीं हाता। 

मनुष्य के अन्तर में गहनेवाता यह कवि-पुरुष जा विश्व के 
समग्र सौन्दर्य, रस तथा माचुय के भीवर रद्द कर उनसे अपना 
संयोग स्थापित करता है, वहाँ वह क्ुद्र नहीं--सामान्य नहीं । 
समुद्र में गिरनेवाली क्षुद्र स्वोतस्विनी का जल जैसे समुद्र के 
ज्वर-भाटा के कारण घटता-बढ़ता है, ओर नित्य-प्रवाह में समुद्र 
के साथ उसके प्राग-रस्त का आदान-प्रदान होता रहता है, उसी 
प्रकार मानव-जीवन के पअन्तराल में जा कवि-पृरुष रहता हे, 
उसके साथ विश्व-कवि ( परमात्मा ) का आझविरात संयोग ओर 
सजनानन्दरस का आदान-प्रदान होता रहता है । 

क्या यह कवि-पुरुष प्रत्येक मनुष्य के अनुभति-द्षेत्र में पाया 
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जाता है ? हाँ पाया जा सकता है; कित सर्वत्र उसका प्रकाश 
नहों है; प्रतए्घ कहा जा सकता है, कि जब वह प्रकाशित नहीं 
है, तब उसका रहना-न-रहना बराबर है; कित जैसे सब 
शुक्तियों में मुक्ता नहीं रहता, कितु मुक्ता शुक्ति के भीतर ही उत्पन्न 
होता है ; इस कारग अनुमान किया जा सकता है, कि जिन 
शुक्तियों में मुक्ता नहों पाया जाता, उनमें मुक्ता उत्पन्न होने की 
सम्भावना थी ; पर किसी अज्ञात प्रतिकूल कारगावश उत्पत्ति 
का निराध हो गया है, उसी प्रकार तथा-कथित पअकदवि लागों 
का अन्तर पिश्व-कवि के संयाग से सम्पर्ण वश्चित प्रतीयमान 
हाने पर भी अनुमान किया जा सकता है, कि अनुकूल पअवम्धा 
म॑ उनमें कवित्व-शक्ति का स्फुरण असम्मघ न था। गदड्टम में यपुना 
गिरती है, समुद्र मं नहीं, तो क्या कहना होगा, कि समुद्र के 
साथ उसका संयोग नहों है ? अनुकूल अवस्था में छोटी नदियों 
में भी बाढ़ ञग्ा सकती है। साधारण मन॒प्य भी समय-समय 
पर घिश्व-कवि के सांदर्य का अनुभव करते हुए, लोक-चन्ष के 
गाचर वा अगाच र, अपनी शक्ति के अनुसार एक-एक कठ्प-राज्य 
की खष्टि कर सकते हैं । 


छोटी गल्प का स्वरूप 
गत २६ फरवरी को हिंदी कहानियों का एक संप्ह उपहार 
स्घरूप मुझे मिला था। पुस्तक का नाम है “ आधुनिक हिंदी 
कहानियाँ ।” संकलन-कर््ता तथा भूमिका लेखक हैं, प्रो० रामदू.प्ण 
शुक्ल एम० ए० * शिलीमुख ' | शारीरिक अस्घस्थता तथा पारि- 
वारिक दुर्घटनाओं के कारण में उस पुस्तक पर पअब तक ध्यान 
नहीं दे सका था । 


( ६० ) 


उस पुस्तक में भिन्न भिन्न लेखकों की ११ कहानियों का 
संग्रह है । चुनाव का काम विचार के साथ किया गया है। प्रायः 
सब कहानियाँ उच्च कोटि की हैं। किन्तु पुस्तक की श्रे.्ठता 
उसके अंतगत कहानियों के लिए उतनी नहीं जितनी उसकी 
गवेपणापूर्ण तथा खुचिन्तित भूमिका के लिए । कथा-साहित्य 
के विषय पर, विशेष कर छोटी गठपों के संबंध में, जितना प्रकाश 
डाला जा सकता है, भूमिका लेखक ने उतना प्रकाश डालने की 
चेट्टा की है । इस विषय पर दो और बातें कहने के लिए मेने 
यह ले लिखने की धघ्रएता की है | इस लेख में बहुत स्थानों पर 
प्रोफ़ेसर साहब की ही प्रतिध्वनि है, जिसके लिए में उनका 
ऋगणी हूँ । 

कथा-साहिव्य के अंतर्गत कई प्रकार की रचनाएँ हैं । इस 
श्रेणी की कुछ रचनाओं का नाम उपकथा, कुछ का नाम गठप, 
कहानी वा किस्सा, कुछू का नाम उपाख्यान, शआख्यायिका घा 
दास्तान तथा कुछ का नाम उपन्यास वा रमन्‍्यास है। बच्चे दादी 
या नानी के पास राजा-रानी, सियार, बिड़ियों इत्यादि की जो 
कथाएँ उुनते है वे उपकयाएं हैं। दवितापरेश, पंचतन्त्र वा ईसप की 
कहानियाँ अलीक हाने पर भी उपदेश-मृ तक हैं । 'जातक ' की 
कहानियाँ कुछ अदभुत सी हैं और उद्देश्य-सूतक प्रतीत होती हैं । 
कुछ कथाएँ विवरणात्मक जीवन-चरित्र के सद्बश प्रतीत होती 
हैं, ज़से नल-दमयंती का उपाख्यान, सावित्री-सन्यवान की कथा, 
एवं रामायण और महाभारत तथा पुराणों के झंतर्गत आई हुई 
बदुत सी कथाएं। इनमें उपदेश के अतिरिक्त मानव जोवन की नाना 
वेदनाओं का भी उछ्लेख है । हातिमताई, चहार दरवेण, किसाने 
धजायब, भाराइश-मुृहफिल, अलिफलेला, कथा-सरित्सागर, 


दश-कुपार-चरित, यह आखायानों वा दास्तानों में गिने जा 
सकते हैं | उपन्यास तथा रमन्यास प्रबंध-कठ्पनाएँ हैं । कुछ तो 
वास्तविक वा ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर निमित होते 
हैं और कुछ निरी कठ्पना-सूलक ही हैं । स्कॉट के उपन्यास 
इतिहास-मूलक आर थकरे, डिकंस तथा जेन झआस्टेन के उपन्यास 
सामाजिक हैं। जूलेवन की कहानियाँ विज्ञान-सूलक हें। लॉ 
मिजरेबिल में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ शासन-प्रणाली 
तथा समाज के उत्पीड़न का उज्ज्वल, उच्च एवं विचारप्रणं अ्िन्र 
अंकित किया गया है। कादम्बरी कठ्पना-सूलक उपन्यास है। 
वंकिम चन्द्र के उपन्यासों में से कुछ ऐतिहासिक आधार पर लिखे 
गए हैं, कुछ कठपना-मून्नक सामाजिक चित्र हैं आर कुछ में स्व॒देश- 
प्रेम की फकलक दिखाई देती है | रमशचन्द्रदसत की रचनाएँ प्रायः 
पेतिहासिक हैं । रवीन्द्रनाथ के उपन्यास कठ्पना-मूलक हैं. पर 
उनमें सामाजिक तथा धामिक दापों पर यथेण्ट कशात्ष किये गए 
हैं। शरचन्द्र ओर प्रेमचन्द्र के उपन्यास काठपनिक हें । 

मन की तीन अवस्थाएँ हँं--ज्ञान की अधस्था, भाव की 
अवस्था ओर संकठप की अवस्था । इन श्रवस्थातओं की एथक 
पृथक्‌ उपलब्धि कठिन है, तानों की क्रियाएँ एक साथ होती हैं। 
ज्ञान में दो प्रकार के उपादान रहते हैं--भीतरी शोर बाहरी। 
जो बाहरी उपादान इन्द्रियों की राहु से मन में प्रवेश करते हैं, 
वे ज्ञान नहीं हैं | ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब मन की कुछ 
भीतरी वृत्तियाँ उन बाहरी उपादानों पर किया कर उनके एक 
पिशेष रूप देती हैं । इन मानसिक क्रियाओं के चिन्ता घा विचार 
कहते हैं | चिन्ता वा विचार की क्रियाओं के अझनन्‍्तर ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । चिन्ता घा घिचार में इन्द्रिय-लब्ध उपादानों 


( हरे ) 


की पुराने उपादानों के साथ तुलना होती है ओर उनके कार्य- 
कारण संबंध का भी निर्णय होता है। मन में कुछ इन्द्रिय-निरपेत्त 
क्रियायें भी हाती हैं, जिनसे भाषों का उदय होता है। भाष 
ओर ज्ञान पृथक हैं। प्रत्यक्त-शञान ओर भाष का साधारण नाम हे 
अजुभूति | ग्रुभूतियों को बाहर से भी उद्दीपन मिलता है ओर 
मन के भीतर से भी । चिन्ता या विचार, ज्ञान की क्रिया हैं ओर 
कटठ्पना भाव की । तीव्र दाने पर भाव जआावेग अथवा राग कह- 
लाता है | अतएव चिन्ता ओर कठपना में भिन्नता है । 
चिता में हम वास्तव के अझ्वास्तव से--सत्य को मिथ्या से-- 
पृथक करते हैं। किन्तु कठपना में इस प्रकार की भिन्नता नहों 
रहती । अनुमान होता है कि मनुप्यों में कट्पना-शक्ति की उत्पत्ति 
उस आदि कात में हुई, जब सत्य से मिथ्या प्रथक्‌ नहीं किया 
जाता था। झतणएव कठपना-शक्ति का उद्भव बिन्ता-शक्ति का 
पू्व॑वर्त्ती है। देखा जाता है कि साधारण मनुष्य जिन बातों को 
नहीं समभते, वे उनके कारणों की कव्पना कर लेते हैं। ध्यतपव 
ध्रज्ञानवा ही कठपना का मूत है। ऋग्वेद के ऋषिगण प्राकृतिक 
दृश्यों तथा शक्तियों का देग्वकर विस्मित तथा चअमस्कृत हो गए 
थे। उन्होंने उनके कारणों तक पहुँचने की चेण्टा नहीं की | श्मपनी 
प्रचल कटठपना के द्वारा उच्होंने प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के भीतर 
एक एक देवता की सत्ता का अनुभव किया और उनके पिपषय 
में कथाओं की सृर्टि कर डाली । उन्हीं बेदिक कथाझ्मों के 
ध्राधार पर पुराणों की बहुत सी विचित्र कथाएँ गठित हुईं । 
कथिता शोर कथा क८पना-सूलक हैं। थे घास्तविक-घटनाओं 
की द्योतक नहीं होतीं | घास्तविक घटनाओं का दीक-ठीक घिघ- 
रण तो इतिहास में रहता है। काव्य ओर कथा में घास्तथिक 
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अनुभूतियाँ अथघा घटनाएँ कधि और कथा-रचयिता की कठ्पना 
के अनुसार परिवरतित हांकर एक नघीन रूप धारण कर लेती 
हैं। इस नूतन निर्माण में साॉन्दर्य तथा चमत्कार उत्पन्न करना 
ही उनका उर्दश्य है। वे उसमे ऐसा श्रावेग भर देना चाहते हैं 
जिससे पाठकों की हृदय-तंत्रियाँ करत हा उठ । 
किसी कथा के तिए बाहरी जगत से किन किन चीज़ों की 
घ्रावश्यकता हे ? कुछ मनष्य और एक झअथवा भिन्न-भिन्न परि- 
स्थितिशं में उनकी कार्यावली । रचयिता अपने प्यनुभवष से 
ऐसे पात्रों तथा घटनाओं का चुनाव करता है जो उसके चित्र 
के लिए पृण्ण रूप से उपयागी हों । उसका प्रधान उद्देश्य हे 
करिपत चित्र के द्वारा किसी आवेग घा संवेदना को परिस्फुट 
करना। एक प्रपुख सवरना के साथ कुछ गांण संवेदनाओं 
का भी समावेण हो समता है। संवेदनाओं की सम्प्रणतया व्यक्त 
करने के लिए लेखक कऋउपना के प्रयोग से पात्रों के चरित्र ओर 
घटनाओं हे क्रम को परिवर्तित कर लेता है, और उनके ऐस्सी 
परिस्थितियों में डालता है. जिनक्रे कारण कथा मनोरंजन की 
घस्तु हो जाती है । घग्नाओं की खुव्यवस्थित समग्रता को 
जी में प्रांट कहते हैं । गवएब कथा के उपादान हैं संवेदना, 
पात्र, प्लॉर आर परिस्थिति। पात्र, प्लॉट तथा परिस्थिति के 
निपुण विन्पास से सवेदना परिस्फुट हाती है और, सहददय 
पाठक का हृदय प्रभावित हाकर आनन्द से परिप्लावित होता है। 
मन के जिस देश से भावों का उदय होता है, उसे हृदय 
कहते हैं । 
प्रमुख संवेदना के स्पष्टीकरण के लिए प्लॉट अनेक प्रकार की 
घटनाओं, परिस्थितिञ्लों तथा छाटी छोटी संवेदनाओं से 
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परिघतित होते हुए स्वाभाषिक क्रम से धीरे-घीरे अअ<सर होता 
है। किन्तु उसमें कथा को सजीबवता और घटनाओं की त्लिप्रता 
का अनुभघ होना चाहिए। उत्तरराम्बरित की घटनाये किस वेग 
से बढ़ती गयी हैं कि देखकर हम विस्पमित हो जाते हैं । 

कथा की रचना में समग्रता पर दृष्टि हनी चाहिए। किसी 
एक उपादान--संवेदना, प्लॉट, परिस्थ्ति या परात्र--पर अधिक 
ध्यान देने से सामअ्स्य के अभाव के कारण समभ्र का प्रभाव 
नप्ट हो ज्ञाता है । समस्त उपादानों का दिकास इस प्रकार से 
होना चाहिए कि सबकी पुष्टि हा | सामअ्नस्य के दही अभाष के 
कारगा काई कथा घरना-प्रधान हो ज्ञाती है, काई चरित-प्रधान, 
केाई वश न-प्रधान आर कोई भाव-प्रथधान । 

कदपना की विभिन्नता और संवेदना की तीघबता के तारतम्य 
के कारण भिन्न भिन्न शिविपयों की रछतवा के दंग मे मभिनक्षता आा 
जाती है । यही शिदवपी की विशिपष्लता ऋःवा उसका व्यक्तित्व 
है । इसी के का रण ग्रंथकागोें की रचना-शाजियों में सिन्नता अन- 
भूत होती है । कभी कभा किसी लेख के पढ़ते ही कहा जा 
सकता हे कि यह रचना किस्सकी है। रादित्य में व्यक्तित्व का 
महत्व अत्यंत अधिक है। लेखों मे कभी-कर्थी व्यक्तित्व की मात्रा 
धधिक पाई जाती है । 

व्यक्तित्व के कारण ही कुछ कथा-लेखक अपनी-प्रपनी रच- 
नाथों का इस प्रकार से विन्यस्त करते हैं कि उनके द्वारा लेखकों के 
सामाजिक,नतिक,धामिक,राजबनिक आदर्शो मे से काई एक आदएशों 
भी प्रकट हो जाय । उदाहरणार्थ पड़िमचन्द्र की देवी-चोधरानी 
क्पोर रवीन्द्रनाथ के गोरमाहन के नाम घिचाराथ उपस्थित किप 
जा सकते है। “ पन्द्रमातरम ” वाक्य की उत्पत्ति इसी प्रकार 


से हुई है । यदि आदर्श का समाधेश मुख्य संघेदना के पनुकूल 
या उससे पअभिन्न हो, तो हानि नहीं ; किन्तु यदि उसमें उपदेश 
की स्पष्ट कलक आधे, तो आदर्श का समावेश प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता । कथा-साहित्य में युक्ति या घिचार का स्थान 
कम है--कथा भाव-राज्य की शअधिघासिनी है। उपदेश का जनन्‍्म- 
स्थान घिचार-राज्य में हे। ज्ञान ग्रौर भाष की उत्पत्ति मन के 
भिन्न-भिन्न देशों में होती है । संपेदना विचार से दूर रहती है। 
किन्तु यदि डपदेश ही मुख्य संघेदना हो, तो बात दूसरी है । 

ऊपर कथा-साहित्य के कुछ साधारण लतक्तणों का उल्लेख 
किया गया है, जिनके भेदों से नाना प्रकार की कथाओं का 
उद्भव होता है। सब लेखकों का साधारण उद्देश्य सोन्दर्य- 
खष्टि है। सबके उसमें समान सफलता नहीं मिलती । कठ्पना 
की त्रुटि अथवा प्रकाशन-शक्ति की न्यूनता से कभी-कभी उद्देश्य 
घिफल हों। जाता है । कुरूपता असल में विक्षत घा नष्ट सॉन्‍्दय 
है, मानों सोन्दर्य किसी कारण से मल्लिन घा कलुषित होकर 
प्रच्तन्न हो गया हो। भारतीय कषि तथा आओपनन्‍्यासिक पहित्ले 
सोंदय का जिस द्वष्टिकाण से देखते थे, अब थे पहाँसे कुछ हट 
गए हैं | पहिले वे रसों की परिपुष्टि की चेष्टा करते थे और 
इसमें प्रतिभावान लेखक भली-भाँति सफल भी होते थे। जिनकी 
प्रतिभा कम होती थी, थे अधिक रतकाये नहीं होते थे। अब 
योरपीय मनीषियों के पनुकरण से “ संघेदना का व्यपद्दार 
फेशन हो गया है ओर रस की परिपुण्टि के लिए संघेदना के 
ज्ञागरित करना ही अधिक शझावश्यक समझा जाता है। पुरानी 
देशी कद्दानियाँ प्रायः संपेदना-शुन्य पायी जाती हैं । 

कुछ चेदनाएँ स्पष्टता से व्यक्त नहीं होतीं । उन्हें पाठक पअपनी 
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कव्पनाओं से उपलब्ध कर लेता है। इसी प्रकार पाठकों को 
समय-समय पर अपनी कद्पना से गदपों को पूर्ण कर लेना 
पड़ता हे। 

ध्यव रही ध्वनि या व्यंजना | इसका महत्व काव्य में बड़ा 
भारी है। कथा-साहित्य में विशेष कर छोटी गढपों में भी इसको 
आवश्यकता कम नहीं है। श्रेष्ट रचना को प्रकृति है वाच्य का 
अतिक्रमण कर जाना । आलक्ढारिकों ने घाच्यातिरिक्त धर्म 
के ' ध्वनि ' कहा है | जहाँ काव्य के शब्द अपने प्रधान अथ 
के छोड़कर व्यश्ञित अर्थ का प्रकाशित करते हैं, हाँ पंडितगण 
उसे ध्वनि# कद्दते हैं, परन्तु यह ध्वनि किसकी ध्वनि हे ? ध्यनि- 
घादियों का उत्तर है-' रस की ध्वनि। ' अतरघष रस ही काव्य 
की गात्मा है। 


रस लोकिक घपस्तु नहीं हे । बाहरी उपादानों के अपतलम्बन 
कर मन में जा क्रियायें उत्पन्न होती हैं, उनसे भाषों का उदय 
होता है। ये भाव लोकिक भाष हैं । कवि जब अपनी प्रतिभा 
से केघल लोकिक भाषों का अ्रवल्लम्बन कर पअलोकिक चित्रों 
की सर्टि करता है, तभी उनसे सहृदय पाठक के मन में रस का 
अनुभव होता हे । रस एक अलोकिक अनुभूति है। 


कहने योग्य एक बात ओर हे-काव्य नाटक, तथा कथा- 
साहित्य में ज्ञिस सोंद्य की स्टि होती है, देखना चाहिए कि पट्ट 
सर्वव्यापफ ओर स्थायी है या नहीं | यथार्थ सोॉंद्य स्थान-काल- 
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%& यत्नार्थ शब्दों वा तमर्थमुपसजंनीकृतं रवा्ये । 
व्यक्ष्यः काव्य-विशेषः सध्वनिरीति सूरिसिः कथितः ॥ 
“--ध्वन्याज्ञोक १॥ ६ ॥ 
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निरपेत्त और चिरस्थायी# है । इसीलिए शेक्सपियर के नाटक, 
गेटे का फाउस्ट, कालिदास की शकुन्तला ओर मेघदूत, षाव्माकि 
वा तुलसीदास की रामायण का घिनाश पअसम्भघष हे । 


अब देखना चाहिए कि उपन्यास, कद्दानी श्रथवा छोटी गढप 
में क्या भेद है । पहली बात तो यह है कि उपन्यास में पघिषय 
का घिस्तार अधिक होता है। उसमें एक प्रधान घवेदना के साथ- 
साथ छोटी-छोटी श्न्य घेदनाएँ भी गशभित की जा सकती हैं-जो 
विरोधी न होकर मुख्य घेदना की परिपुण्टि में सद्दायता दे सके । 
उपन्यास में लेग्बक को घटनाओं तथा पात्रों की कार्यावत्ती की 
खपनी ओर से व्याख्या देने को स्वाधीनता रहती हे। इस 
स्वाधीनता के कारण उसके मुख्य संवेदना का घिकास करने 
का यथेष्ट ग्रवसर तथा खुयोग मिलता हे, ओर घटष्ट चरित्रों का 
विश्लेषण तथा प्लॉट का विकास करता हुआ धीरे-धीरे पअश्रसर 
हो सकता है । उपन्यास में पात्र, प्लॉट, परिस्थिति, छोटी-छोटी 
समवघेदनाओं इत्यादि के समन्वय के उत्तरोत्तर विकास से एक 
अत्यंत सुंदर ठाट गठित होता है ओर मुख्य संघेदना अन्त में 
पाठक के मन में स्पष्ट हो जाती हे । 

छोटी गढप में उच्चकोटि को कला दृवश्टरिगोचर होती है। 
उसकी रचना में विषय पर तथा विषय के गठन पर जितना 
अधिक मनः-संयोग आपश्यक होता है, उतना दूसरी किसी 
साहित्यिक रचना में नहीं । श्राभ्यन्तरिक सजीवता, शेली, विषय 
के महत्व, चरित्रों के गठन इन सब के साथ संपूर्ण सामअस्य 
झोर एकता रखते हुए वह कह्िपित निर्माण की ओर अग्रसर 
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होती है । चित्र केघल भूमि ( 38८: 87००१ ) पर अंकित होता 
है, परन्तु भूमि की सुंदरता पर चित्र की शोभा बहुत अधिक 
निर्भर हे । चित्र की सफलता के लिए कभी-कभी भूमि के रंग को 
बदलना पड़ता है। रंग कभी फीका बना लिया जाता हे, कभी 
गहरा । चित्र-चिद्या में जिसे भूमि कहते हैं, कथा-साहित्य में 
उसे परिस्थिति कहते हैं | परिस्थिति का महत्व सामान्य नहों। 
शकुन्तला नाटक से तपोषन का उठा लीजिए तो चह रददी हों 
जायगा | उपन्यास-रचयिता सामअस्य रखने के लिए पअपने 
उपन्यास की भूमि तथा चारित्रों का प्रयोजनानुसार बदलता 
जाता है। उपन्यास लेखक वा पाठक के सामने आरम्भ से अंत 
तक का एक निर्दिष्ट चित्र नहीं रहता। किनन्‍्त छोटी गदप में 
ऐसा नहीं हो सकता । उसमें भूमि, चरित्र और गति का धीरे- 
धीरे घिकास नहीं होता । उसमें समग्र कहानी, उसका सम्पूर्ण 
ध्यालेख्य, समस्त कार्यक्रम, सब चरित्रों ओर घटनाओं का 
क्रमिक पिकास इत्यादि लिपि-बद्ध होने के पहले से ही रचयिता 
के मानस-पट पर अंकित हो जाते हैं। छोटी गटप एक संत्तिष् 
चित्र वा नकशा मात्र है । नाटक और छोटी गठप में भेद यह हे 
कि कछ्ोटी गढप नाटक के एक श्ंक के सद्दश है। छोटी गदप में 
श्राद्योपान्त एक पूरी कहानी नहीं भी हो सकती हे । केघल एक 
वेदना सम्पूर्णतया व्यक्त करने से ही उसका काम पूरा हो जाता 
है। छोटी गढप भी आजकल नाटक के समान साहित्य का एक 
प्रधान अंग मानी जाती है | अब साहित्य के इतिहास में उसकी 
उत्पक्ति तथा पिकास की आलोचनाएँ द्ोने लगी हैं । 


भास्कर्य ओर चित्रकला की प्रयोग-पद्धति में जो भेद है, 
छोटी गढप ओर उपन्यास में भी चही है । चित्राडुण के लिए 


( ९६ ) 


चित्रकार के सामने ढाँचे में बना एक पट रहता है, जिस पर 
स्याही के बतन से तूलिका के द्वारा रंग उठाकर घह प्रयोजना- 
सुसार उसका प्रयोग करता है । उसके कठ्पना-त्तेत्र में जेसा 
चित्र अंकित है घह उसी के पट पर उतारने की चेष्टा करता 
है| प्रयाग के समय यदि उसके कह्पत चित्र में सहसा पहिल्ले 
से विरुद्ध कुछ सादर्य की अनुभूति हो जाय तो घदद उस उन्नत 
सोंदय को व्यक्त करने के लिए स्याही के बरतन से रंग लेकर 
पहिले के लगाए हुए रंगों के प्रयोजनानुसार परिषतित कर देता 
है। किन्तु एक शिला खण्ड के तराश कर उससे मूर्ति निका- 
लना दूसरी बात है । ममर-खणड पर हाथ लगाने के पहले ही 
शिव्पी के मन में सू्ति का सम्पूर्ण ओर खुनिर्दिष्ट चित्र पिद्यमान 
रहना चाहिए, जिसके अनुसार उसकी टाँकी चले । यदि जरा 
सा इधर-उधर हो गया तो बस, श्रम को सुधारना श्सम्भव हे। 
टाँकी और हथोड़ी के प्रत्येक ग्राघात से या तो घह शिला-खण्ड 
के भीतर से अपनी कहदिपत मूृति के सम्पूर्ण परिस्फुटन की 
झोर अश्रसर होता है, नहीं तो पत्थर के एक दम बेकाम कर 
देता हे | चित्रण में जोड़ने का काम है ओर तक्तण में घटाने का । 
शिव्प के हिसाब से उपन्णस ओर छोटे गठप में भी यही प्रभेद 
हे । छील-तराश के द्वारा छोटी गठप अनावश्यक पंशों का 
परित्याग कर एक विमल सारभूत पदार्थ में परिणत होती हे। 
इसी में उसकी सजीबता, सबलता तथा सोंदय्य हर अआवेगों 
की चरम सीमा भी है | अनावश्यक अंशों से उसका कव्पनात्मक 
सोंदय नष्ट हे। जाता है। 


छोटी गठप में उपन्यास का बीज शधघए्य मिलेगा, कितु 
घअच्के से अच्छे उपन्यास में छोटी गढप के उपादानों का संग्रद्द 


( ७० ) 


करना कठिन है। यूरुप में देखा गया हे कि छोटी गठपों के लेखक 
ग्धिक शारीरिक तथा मानसिक बलसम्पन्न होते हैं।कथा- 
साहित्य के लेखकों की सजन-शक्ति ज़ब तक प्रबल रहती है, 
तब तक वे छोटी गढपें लिखते जाते हैं, इस ख्याल से कि हपनी 
शक्ति बराबर समान रहे | कितु जब उनकी शक्ति का मध्याद्द 
बीत जाता है, तब वे उस शक्ति का मिठ्वयय करने की इच्छा 
से कहानी की रचना छोड देते हैं, क्योंकि यह काम, अधिक 
पकाग्रता के नियोग के कारण. देह मन का अचघसन्न कर देता 
है। तब कहानी के स्थान पर वे उपन्यास रचना का सरल कार्य 
हाथ में लेते हैं । 


ध्रावेगों की संख्या अनंत है | किठतु मानव जीवन की प्रधान 
वेदनाघ्यों की संख्या सीमावद्ध है । छोटी छोटी असंख्य संवेदनाएँ 
इन्हीं मुख्य संवेदनाओं के भेद हैं । जितनी कहानियाँ लिखी 
जाती हैं, उनमें इन्हीं वेदनाओं में से किसी न किसी एक का 
अधलम्बन है| प्रभेद केवल देश, काल, पात्र, पस्तु-घिन्यास, 
शैली, ढंग ओर लेखक के व्यक्तित्व का है । छोटी गदपों की 
उपादानाव्मक संवेदनाएँ तुलसीदास की रामायण शोर सूरदास 
की पदावली में यथेण्? परिमाण में मिल सकती हें--यथा 
मातस्नेह, पितस्नेह, भ्रातस्नेह, पातिबत, मेत्री, दास्य ( अर्थात्‌ 
प्रभ-सेषक का सम्बन्ध ) ईश्वर-भक्ति, सत्य-निष्ठा, प्रेम, स््री-पुरुष 
का परस्पर आझााकपंण ( बेध तथा अवेध ), घिरह, पियोग-जनित 
दुःख, सपल्ी-ईप्या, प्रतारणा, उद्यम, प्रधास का कलश, काराघास 
का निग्रह, श्रात-पिद्रोह, दया, घ्रणा, प्रजा-घत्सलता इतव्यादि। 
इन्हों आरावेगों के अघलम्बन कर लेखक पपने उपादानों को 
ध्याधुनिक साँचे में ढाल सकता है । 
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क्ोटी गठप की रचना में योर्प के चालज़ाक, अनातोल फ्रान्स, 
मोपासां, तालस्टाय, त॒र्गेनेष, शेकाव, कानराद, शेरठडड शअणडासंन, 
पो ( अमेरिकन ) इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। 


हिंदी में छोटी गठप लिखी जा रहो हैं, कितु उपर्यक्त कसोटी 
पर शायद एक आध ही टहर सर्क | हाँ, श्रीयुत चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी लिखित “ उसने कहा था ” शीषंक गद्प में उच्च कोटि 
की कला पाई जाती है। भ्रीयुत गिरजा कुमार घोष की “ चम्पी 
की बिबिया ', श्रीयुक्त ज्वालादत्त शर्मा के ' विषघाद्द ' श्रीतेजरानी 
दीत्षित ( अब पाठक ) की ' पघिमाता ” में भी शिव्प की कमी 
नहीं है ! श्रीयुत जयशंकर प्रसाद के ' झ्राकाश दीप ' ओर 
भ्रीयक्त बिन्द ब्रह्मचारी की “चमेली की एक कली ' को 
कव्पानाएँ कुछ निराले ढंग की हैं। श्रीयुत हृदयेश के “ शान्ति 
निरकेतन ' में कठ्पना की इतनी बोछार है कि जी चकरा जाता 
है। श्रीयुत सुदर्शन के “ प्रमर ज्ञीषन की संवेदना ' का वे ही 
पूर्णतया हृदयड्रम कर सकते हैं जो साहित्य-जगत में प्रसिद्ध 
होते हुप भी पाथिष सम्पदा से घडज्यचित दो रहे हैं। श्रीबदरीनांथ 
भद्द के “ ट्टोलूराम टलास्री ' की संवेदना ग्रंथकारों की नित्य 
की अनुभूति है। श्रीयुत प्रेमचन्द्‌ के “ आत्माराम ' में संवेदना 
की घिशेषता नहीं है । श्रीयुत गापालराम गहमरी की 'मालगोदाम 
में चोरी ' एक साधारण डिटेक्टिघ ( जासूसी ) कहानी है। 


( ४७२ ) 


काव्य में सत्य-शिव-संंदर 


साहित्य में, शिव्प में, धमे में हम आये दिन सत्य, शिव, 
सुंदर इन तीन शब्दों का एकत्र उल्लेख पाते हैं, और उनका एक 
मनःकल्पित अर्थ भो बना लेते हैं । बहुतों का विश्वास हे कि 
इन तोनों शब्दों का एकत्र समावेश उपनिषदों से प्राप्त है। ऐसा 
विश्वास केसे उत्पन्न हुआ है, यद् बताना कठिन है । संस्कृत- 
साहित्य में पाणिनि के पद्दले “ सुन्दर / शब्द कहीं नहीं मिलता । 
इससे अनुमान होता है कि “ सत्यं शिषं सुंदरम्‌ ” यह घाकय 
बहुत प्राचीन नहीं | सम्भवतः उपनिपद्‌ का “ सद्विदानंद “ ही 
घतंमान काल में ' सत्य शिव सुन्दर ” में रूपांतरित हुआ हे। 
जहां तक जाना गया है, महात्मा राममाहन राय ने ही पहलेपदल 
इन शब्दों के एकत्र ग्रथित किया था । पीछे ब्रह्मसमाज की 
मार्फत इस शब्दाघली का प्रचलन हमारी भाषाओं में हुआ हे। 
पाश्चात्य जगत्‌ में प्लेटो ने सबसे पहले .]॥6 ६700, ४0 2०00१, 
06 0७४प्र//परो--इन शब्दों का एकत्र उपयोग किया था; बहुत 
संभव है, उपनिषद्‌ के “ सच्िदानंद ” के साथ “ सत्य शिव 
सुन्दर” का भाव-साद्वश्य देखकर महात्मा राममोहन ने पाश्चात्य- 
शिक्षा-प्राप्त संप्रदाय को लुभाने के लिए अपने प्रतिष्ठित समाज 
के मंत्र-स्वरूप इस नवीन पाक्य को ग्रहण किया हो । 

जो कुछ हो, इस लेख का उद्दश्य ' सत्य शिव सन्दर ' की 
उत्पत्ति की आलोचना करनी नहीं हे। काव्य में उसका स्थान 
कहाँ है, यही हमारा विचारय है । स्मरण रखना होगा कि सत्य, 
शिव ओर सुन्दर प्रथक्‌ पस्तुएँ नहीं हैं--वे एक ही पस्तु की 
भिन्न-भिन्न भाषनाएं हैं। जो कुछ नित्य तथा शाश्वत शभ्र्थाव 
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विरदिन विद्यमान है, वही सत्य हे । आधुनिक प्रकृति-पिज्ञान 
भी सत्य के इस धअर्थ को स्वीकार करता हे--जड़ पदार्थों का 
रूपांतर-मात्र होता है, विनाश नहीं । यदि जड़ पदार्था का विनाश 
नहीं हाता, तो अध्यात्म-सत्ता का चरम पिनाश भी युक्ति-सिद्ध 
नहीं । हिदू-शास्त्रों में अ्स्तित्व-हीनता व्यक्त करने के लिए 'नाश' 
या “ लाप ' शब्द के सिवा कोई शब्द नहीं है । कारण, पाये 
क्रषियों ने किसी पदार्थ का आत्यंतिक विनाश नहीं स्वीकार 
किया हे--जो कुछ चक्तु से अगोचर है, उसका अस्तित्व नहीं 
है--यह हम केसे कह सकते हैं । 

विज्ञान की नाइ काव्य भें भी हमें इस सत्य का ही दर्शन 
मिलता है| पर काव्य में उसे हम पस्तु के रूप में नहीं पाते-- 
हम पाते हैं उसे भाव के रूप में । उसे हम परिजिक्तन्न सामयिक 
प्रकाश के रूप में नहीं पाते--हम पाते हें उसे स्थान-काल से 
परे एक अविनश्वर भाष-रूप में । वेज्ञानिक की सूक्ष्म परीक्ता 
तथा दाशनिक की शुष्क जिज्ञासा द्वारा लब्ध सत्य से कषि के 
ध्यान-लब्ध सत्य का कुछ पाथक्य हे--कवि सत्य के देखता है 
सुन्दर के रूप में--उसके नग्न रूप से कवि का जी नहीं भरता। 
शुष्क ज्ञान का पथ कवि का नहों। ज्ञान के द्वारा पआात्मा की 
भेद-वुद्धि ही जाग्रत होती हे--' नेति ” “ नेति ” करते-करते 
ध्यसत्त पर पहुँचना कठिन हो जाता है। इसी हेतु वेदान्त में 
द्वंताद्देत के विचार के प्रसंग में विजातीय, स्वजातीय तथा स्थगत 
इन त्रिधिध भेदों का उल्लेख हुआ है। कितु प्रेम के ज़गत्‌ में इनका 
मिलन पाते हें--आपात-पिभिन्न पस्तु-समद्द को एक महातरु के 
शाखापत्र के रूप में । 

सत्य तभी सुन्दर है, जब घह आनंददायी हे । केघल भाष 
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या वस्तु हमें आनंद नहीं दे सकती । कारण, वस्तु-निरपेत्त भाष 
हमारो कब्पना के अतीत है, और भाष-निरपेत्त पस्तु 
प्राशहीन जड़ पिणड-मात्र है | प्रथम को लेकर व्यस्त है 
दाशनिक, ओर द्वितीय की साथना में संनियत हे विज्ञानवित्‌ । 
कितु कषि दोनों में से किसी का त्याग नहीं करता--वह भाष को 
देखता है वस्तु-रूप के भीतर से-घह सत्य को प्राप्त करता हे 
उसे प्रतिमा के भीतर प्रतिष्ठित करके । कवि साकार का उपासक 
है भाव से रूप के पथ में ; झोर रूप से भाव के पथ में उसका 
नित्य अभिसार है। सत्य जब रूप के भीतर गिरफ़ार द्योता है, 
भाष जब प्रतीक के भीतर से प्रकट होता है, तभी घद्द सुन्दर 
होता है। सुन्दर कहने से सुति का खयाल शआराता है--जिसका रूप 
नहीं है, वह कभी खुन्दर नहीं हो सकता | निखिल घिहच-प्रकृति 
पक महाभाष का प्रकाश हे-तभी घद् सन्दर है । 


तरुलता, नदीताल, सपुद्रपव॑त, आ्ाकाशघायु इत्यादि से यह 
ज्ञो बाहर की प्रक्ति सुशोभित है, यही ता महाभाव की विचित्र 
भाषा हे-ये जो पस्तुपुञ्ञ हैं, इनके पश्चात्‌ एक महान्‌ अथं, एक 
निमूढ़ सत्य है। इस भावमयी भाषा का, इस अनंत अर्थ के साकार 
प्रतीक का व्याख्याता है कवि अथघा शिवपी। अद्वश्य हस्त के 
इस चारु कारु का, अमेय मन की इस सुप्रीम भाषना का पअनुभष 
कर सकता है केघल कवि । भाष को प्रत्यक्ष करने की, खष्टि के 
इस पअनादि अत्तर के भाष-ग्रहण की, प्रतिभा है एकमात्र कथषि 
की । कारण, जो बद्धदण्टि मानव के सत्यद्शन का अंतराय हे, 
उस दु्ल॑घ्य बाधा से कषि मुक्त है। स्वार्थ की यवनिका उसके 
सम्मुख नहीं हे-संस्कार के घूलिकणों द्वारा उसके मन का 
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घ्राकाश ध्याच्छुन्न नहीं रहता, अतणव पस्तुपुञ्ञ का पश्ंतनिष्ठित 
ध्य्थं उसके मन में सहज ही पतिबिबित होता है । 

दाशनिक जिस सत्य को बुद्धि तथा दिचार की सहायता से 
प्राप्त करता है, कषि प्रनाविल प्रेम की प्रेरणा से उसका अनुभव 
करता है। अपने मन में कुछ मृतियों ( [8208 ) की खष्टि करके 
कचि भाषों को रूपान्धित करता है । :म का स्वभाष ही यह 
है कि घह भाष को मूतिमान करे, फिर रूप को भाष के आकाश 
में मुक्त कर दे। जब तक कोई भाष कधि के मन में रूप 
( सुविन्यस्त ललित भाषा ) के द्वारा परिस्फुट नहीं होता, तब 
तक भाष बेचारा अकेला क्या कर सकता है । कवि शअ्मव्प से 
तुए नहीं हाता । यदि उसकी अनुभूतियाँ जीवन के गहन अंधकार 
में श्रालोकपात न करें, यदि अजुभूतियों की गति में तरंगें 
उत्पन्न कर हमारे हृदयों में संगीत के कड्डार न लाघें, तो उनकी 
सफलता कहाँ ? इस गअवचस्था में भाषों के अनुगामी रूप की ही 
ध्रावश्यकता है । एक समग्र भाष एकबारगी पझाकार ग्रहण कर 
कवि के अंतर में आविभूत होता है । कपि-हृदय में समुत्यित 
यह भाव मानों मंथन-सजञ्जात शशांक के सद्दश सुधालोक के द्वारा 
निखिल जगत्‌ को प्लावित कर उदित होता हे-यह मानों घायु 
को श्राकुल करते हुए पराग-संस्पशजनित परिमल के सद्बश 
भासमान है। सष्टि के अंतर में जो सब झनिवंचनीय भाव प्रकृति 
के नव-नघ वेचित्यों के रमणीय रूपों में विकसित होते हैं, कषि 
को उनकी उपलब्धि होती है । 

सप्टि के भीतर जो संपूर्णता की व्यजना हे, उसका प्नुभष 
करने की शक्ति कषि में है; क्योंकि पद संस्कार-निमुक्त, उदार 
तथा झअघारित है। कितु व्यापकता ही कवि-द्ृष्टि का एकमात्र 
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लक्ष्य नहीं-बह जितना सुदूर-प्रसरणशील है, उतना ही अंतस्तल- 
भेदी है। राजि-कालीन श्राकाश कवि के कानों में कितनी ही 
बातें कद्द जाता है--कधि उसकी भाषा जानता है, मानों उसके 
साथ कवि का जन्म्र-जन्मान्तर का परिचय है । अंतद्वषि की 
गंभीरता उसे विश्व-रहस्य के दरतम नेपथ्य की ओर ले जाती 
है । ध्यान की तन्‍्मयता उसे अकूल अतत्त के अतुल रलों का 
संधान देती है । इसी से चह खण्ड को अखगणरड के रूप में-- 
एक महान सत्ता के प्रकाश के रूप में देखता है । जगत के 
भावगत तथा सॉदयंगत ऐक्य का आविष्कार करना ही उसका 
काम है| वस्तुओं की अधिच्किन्न रूप में करपना करना संकीण 
मन का परिचायक हे--शब्द के गंध से, रूप को रस से प्रथक्‌ 
करके उनका अनुभव करना द्वष्टि की अत्तमता है, ओर कुछ 
नहीं । ध्यानलोक में रूप, रस, शब्द, गंध, स्पश सब्र एकाकार 
हो जाते हें-एक महाशक्ति के प्रकाश-रूप में कवि उनका अनुभव 
करता है। वह वेचित्य के भीतर ऐेक्य का-अशांति के अंतर में 
महती शांति का उपभाग करता है । तापरश्मि से पिल्छिन्न 
धझालोक-रश्मि जसे नाना शारीरिक व्याधियों को उपशम्ित 
करती है, उसी प्रकार शनन्‍्त घित्तोभों से विच्छित्र कपि-हृदय 
की शांति हमारी आत्मा को एक अननुभूतपूष अमृत के आस्थाद 
से परितृप्त करती है। 

आँखों के द्वारा देखना और मन के द्वारा देखना ये दोनों 
ठीक-ठीक नहीं मिलते | जसे जब जगत्‌ में वश, आलेाक तथा 
उत्ताप की उत्पत्ति के कारण आशणधिक कम्पन को हम श्राँखों 
से नहीं देख सकते, कितु गहन चिता के द्वारा जान सकते हैं 
कि भीतर की बात क्या है, उसी प्रकार रूप-रस आदि जो हमारे 
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नेत्रपथ में वेचित्यमयों प्रकृति के रूप में प्रतिभात होते हैं, वे सत्य 
के ही नाना भाष हैं । कषि की सूक्ष्म द्रष्टि विषय-समूद के 
ध्भ्यंतर में अधगाहन कर यकायक केंद्र को पहुँच जाती है। 
इसी हेतु उसके लिए आँख से देखना या आँख से खुनना एक 
ही बात हे--कुछ विचित्र नहीं | इस विश्व-शतदल के मध्यद्ल 
में जो ' एक ' अधिष्ठित है, छुंद में, गान में, उपमा में कपषि 
सवंदा उसी की ओर इड्धित करता रहता है । विश्व के घिराद्‌ 
छुन्द्‌ में जहाँ तालभड़ तथा लयाभाष का अनुमान होता है, कषि 
की वीणा पहाँ नये-नये स्व॒रों का समावेश कर घपिश्व-संगीत को 
संपूर्ण ता देती है--असंपूर्णा पिराद-कद्पना जहाँ छिल्न-मा्य 
की नाई अनुभूत होती है, कवि अपनी कट्पना के स्व्ण-सूत्र के 
द्वारा भ्रए्ट, घूलि-लुग्ठित कुसुमों को ध्यान के हार में गथ 
देता है । 

शिवप तथा साहित्य में बहुत-से ऐसे हैं जो वास्तवता के 
पत्तपाती हैं । उनका मत है कि पस्तु जेसी पायी जाती है, उसको 
बेसी ही अंकित करना चाहिए। यही है शिवपी का काम। वे 
कद्दते हैं कि साहित्य है समाज का द्पंण, ओर शिदप है प्रकृति 
का अनुकरण | कितु किसी घस्तु का ठीक-ठीक अझनुकरण करना 
सम्भव नहीं । अतएव आवणश्यकता के अनुसार शिव्पी को कुछ 
संयोग-वियोग करना ही पड़ता हे। पास्तवता का जगत्‌ हे 
प्रयोजन का जगत्‌ | उसके साथ हमारा सम्बन्ध है प्रधानतः 
शरीर का। कितु मनृष्य साहित्य में घास्तवता के जगत्‌ को 
धधिकल रूप में नहीं देखना चाहता । प्रयोजन के बाहर जो 
अबाध आकाश हे--कम के उस पार जिस पानन्द की लीला 
ने हमारे मन को उत्सव के घर्ण-राग से रंजित कर रक्‍खा हे, 
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उस शाश्वत संगीत-ध्वनि को सुनने के लिए कया हमारा मन 
कभी उत्कठित नहीं होता ? 

जीघन तो केघल देंह धारण का हे--उसमें नित्य शभाष 
तथा पअसंगति, वेदना तथा द्वाह्दकार हैं । इसलिए पहाँ खष्टि 
की नवीनता नहीं हे--घवहाँ है केवल पुरातन की पुनरावृत्ति। 
कितु शिव्प में हम पुरातन की पुनरावृति की कामना नहीं रखते । 
हम चाहते हैं-नूतन के दर्शन, आनन्द का संदेश । पुरातन के 
साथ मिलन संघ्रटित करना उत्तम दूृती का काम भले ही 
हो, कवि का नहीं | कवि बढप-माया के द्वारा नवीन ध्यान-लोक 
की स॒र्टि करता है। यह मानों विश्धामित्र की सृष्टि हे--सखृष्टि 
के भीतर द्वितीय सृष्टि | आदि सृष्टि की कि नवीन रूप में 
कद्पना करता झोर अपनी रचना में रमणीयता निधिष्ट करता 
है। इसी से कवि की घीणा से दुःख की रागिणी भी मधुर हुंद 
से निनादित होती है । कवि के झलोकिक लोक में गहनतम 
विषाद भी मधुरतम आनन्द बहाकर लाता है। साहित्यद्पंणकार 
ने इस माया का नाम दिया हे--"“अलोकिक घिभाष” । साहित्य- 
क्ेत्र में वस्तुवादी भी, यदि घह यथाथ शिव्पी हों, जीवन की 
साधारण प्रतिच्ठुषधि गठित कर निरस्त नहीं होता । रूप की 
तूलिका से जो अपूर्ष भालेख्य घह अंकित करता है, पद्द घास्तव 
की अपेत्ता बहुपरिमाण में पूणतर, गहनतर तथा मधुरतर 
बनता है। 

वास्तव भी काव्य में सत्य का प्रकाश हे-तथ्य का नहों । 
कारण, वस्तु झोर उसका अनुबोध एक ही बात नहीं । इस 
अनुबोध का नाम ही सत्य है । तथ्य काव्य का उद्दयीपक दो 
सकता है, उपजीष्य नहीं । पस्तु जहाँ पस्तु ही रह जाती है-- 
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अंतर्निह्ित भाव का इंगित नहीं करती, वहाँ चित्र या तो “ पट ! 
है. नहीं तो आल्लोक-चित्र--आलेख्य की नाई परिस्फुट नहीं 
होता | साहित्य में घास्तवता का श्रर्थ होना चाहिए पस्तु के 
सम्बन्ध में हमारी अनुभूतियों का प्रकाशित करना, न कि 
घटनावली का परम्पराहीन अनुलिखनमात्र । यदि हम किसी 
वृत्त या मनुष्य का चित्र बनाना चाहें, तो उसके बाहरी अधपयच 
को झआ्विकल नकल करना ही यथेप्ट नहीं-उसको किसी भाष 
के प्रतीक-रूप में प्रतिभात करना होगा । बाहर के रूप को 
प्रकाशित करने के लिए यंत्र ही कदाचित्‌ यथेष्ट हैं; कितु बिना 
कवि के मंत्र के उस प्रतिमा के भीतर प्राण-प्रतिष्ठा नहीं दो 
सकती--निर्जी व मूति लावण्य के हिल्लोाल से लोलायित नहीं हो 
सकती । 
शिल्प में “ सुन्दर * पअविभाज्य ढंग से 'शिष ' के साथ 
उल्लका हुआ है। अर्थात्‌ जा काव्य जिस परिमाण में सुन्दर हे, 
बह उसी परिमाण में कठ्याण के आदर्श को अभिव्यक्त करता 
है। यद्द कवयाण जहाँ अधिमिथ्र नीति या उपदेश का झआाकार 
ग्रहण करता है, वहाँ यह काव्य की कोटि से विच्युत-सा प्रतीत 
होता है।कित जहाँ स्वाभाविक नियम से खुन्दर के भीतर 
कद्याण का जन्म होता है, वहाँ रस भी पअव्याहत रहता है और 
हमारे मन की कव्याण-वृत्ति भी यथेष्ट प्रसाद तथा प्रसार प्राप्त 
करती है। पस्तु-जगत्‌ के अनेक स्थलों में सामंजस्य का अभाष- 
सा मालूम पड़ता है--कोई घटना क्‍यों हुईं, अनेक स्थलों में यह 
हमारी समझ में नहीं आती । इस कारण वे आकस्मिक 
या अप्रासंगिक अनुमित होती हैं । कितु कहपना के जगत्‌ में 
“ ग्राकस्मिक का स्थान नहीं--पहाँ द्रष्णा या कषि समस्त 
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घटनाओं के एक अव्याहत अखयणड दृष्टि से अनुभव करके उन्हें 
प्रकाशित करता है। खुतराम्‌ समग्र घटना के प्रत्येक अंश के 
तात्पयं के घिषय में पाठक का कोई संशय नहीं रहता । संहति- 
चातुर्य या अपयघ-सोछब (5 ए7॥7607-ए ०" ००॥९"थ१००) एकाधार 
में सादर्य तथा कल्याण है। रामायण में श्रीरामचन्द्र के दुःख की 
कहानी के भीतर परिपूर्ण कल्याण का शआादर्श है। स्वेच्छा-प्रवृत्त 
निर्षासन के भीतर से भी-व्यक्तिगत चरम दुःख के भीतर से 
भी--समष्टि-गत कव्याण की भ्लांकी मिलती है । इसी कारण यह 
इतनी हृदय-संवेध तथा अनघचद्य हे । सीता-निर्षासन के यदि 
घिन्छिन्न घटना के दहिसाव से लिया जाय, तो उसमें हृदयद्दीन 
निर्ममता मिलेगी । कितु काव्यगत सारी घटनाओं पर यदि समग्र 
रूप में दृष्टिपात किया जाय,तो हम शिव-सुन्दर की एक शनिषेचनीय 
घझनुप्रेरणा पायेंगे। वहाँ है राज्य तथा प्रजा-साधारण के कब्याण 
के हेतु राजाधिराज का श्रपू्ष स्पार्थ-विसजन--आराध्य देषता 
के मंगल की झोर ताकती हुई पति-सघष्घा सती की ज्घलंत 
आाहुति। कालिदास के काव्य में आपाढ़ के आकाश की संचीयमान 
घनघटा यदि निखिल धरणी की पिपासा-शांति का आएपास 
न घहन कर केघल यत्त के ही विरहोपशम का कारण हंोती-कवथि- 
प्रेरित दृत-रूपी मेघ की सांत्वना-धाणी यदि हमारे भी भाषी 
मिलन की सूचना न देती, तो घह कभी इतनी हृदय-संवेध न 
होती । दुःख यदि बराबर केघल कच्चा माल ही रह जञाता-- 
उससे कोई शिव्पज्ञात द्रव्य बनाने की सम्भाषना न रहती, तो 
षह स्थायी रूप में भीषण कृष्ण-सप॑ के समान संसार में भ्रास 
का कारण होता । कितु निपुण कारोगर के हाथ में दुःख का 
काया-पलट हो जञाता है । हम दुःख के उपभाग के लिए व्याकुल 
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हो जाते हैं । धझलड्र-शासत्र ने जिसे “ धमलोकि घविभाषत्व ” 
बताया है, उसका प्रर्थ हे दुःख के क्षेम में, बीभत्सता को प्रेम 
में परिणत करना--संगतिहीन लोकिक संस्थान का भाष के 
स्घग में सुसंगत तथा सामंजस्यपूर्ण बनाकर कदपना करना-- 
संक्तेप में, जीवन की समस्त घटनाओं के माधुये से पागना । 

मम्मटाचार्य ने कहा हे कि काव्य का एक गुण ' शिवेतर ' का 
ध्यर्थात्‌ दुःख का नाश है। उस दुःख-नाश-प्रसंग की शअघतारणा 
करनी चाहिए कांता-सद्दश मचुरता-युक्त उपदेश के द्वारा। शब्द 
प्रधानतः तीन प्रकार के हें---( १ ) प्रभु-सम्मित, (२) खुहद- 
सम्मित, ओर (३ ) कांता-सम्मित । प्रभु-सम्मित घाक्य का हम 
भय ध्यथषा श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं, अतएव मानव-जीवन 
पर उसका प्रभाष कम है । उदाहरणास्थरूप वेदवाणियों को 
त्तीजिएण । इन पर हमारा यथेष्ट सम्मान तथा श्रद्धा हे | कितु 
क्या ये हमारे चित्त का खुधारस-सिक्त कर सकती हैं ? खुहृद- 
सम्मित पुराणेतिहास भी हमारे जीवन पर पूर्ण प्रभाष-घिस्तार 
नहीं करते | इसी हेतु काव्य के स्घरूप पर विस्तार करते हुए 
ध्याचाय ने प्रिया के उपदेशों के ध्यनुरूप उपदेशों का उल्लेख किया 
है। अमोघ इनका प्रभाष है---आश्वयं इनकी व्याप्ति । ललित- 
पद-क दम्ब-सन्दी पित कपषि-कथा कान की राष्ट्र हमारे ममस्थल 
में प्रवेश पाती तथा धानन्द्‌-घन चेतन्य का उद्बोधन करती 
है । काव्य पद्द सुदुलंभ पचन हे जिसके भीतर ' छ्वित ' तथा 
“ मनोहारी ' का ध्ड्ाड़ी मिलन है । 

सूलतः धनन्त से अभिन्न होते हुए भी मनुष्य क्षुद्र से भी 
कछुंद है । इसी में उसके नेतिक जीघन की प्रेरणा निद्दित है। 
मनुष्य शनन्‍्त होते हुए भी सांत है, इस पघिरोध के परिद्दार के. 

स्प्‌० त०--६ 
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निमित्त अर्थात्‌ अपने जीवन को अनन्त में पिलीन करने के 
हेतु जो चेष्टा मनुष्प करता है घही उसका नेतिक जीवन हे। 
व्यक्तिगत जीवन के घिश्व-जोघन के साथ आत-प्रोतरूप में मिला 
हुआ न देखने से उसकी क्षुद्रता नष्ट नहों होती। एक फूल यदि 
ध्यन्य फूल्तों से विच्छिन्न ही रह जाय, तो माला की रचना सम्भष 
नहीं । इसलिए सृथश्टि के अन्तनिह्दित एकत्व की उपलब्धि के 
लिए शआात्मा का व्यक्तितत जीवन से विश्व-जीवन में प्रसारित 
कर देना चाहिए। यथार्थ में व्यक्ति ्लौर समाज स्घतन्त्र पदार्थ 
नहों--वे एक द्वी ध्मखणड वस्तु के अन्तगत हैं। कषि की वीणा 
में निखिल को यही चिरन्तन वाणी ध्यनित होती हे। 

घिख्यात कवि तथा समालोचक मेथ्यु आनंउड ने एक स्थान 
पर कहा है कि जीवन पर अध्यात्म-भाष के प्रयोग का नाम ही 
काव्य है। # 

उन्होंने इस घाक्य में नीति का उल्लेख किया है, ऐसा न 
समभना चाहिए ; न उन्होंने नीतिमूलतक काव्य की श्रेष्ठ आसन 
दिया है । उनके मत में जीव-जीवन के साथ जिन भाषों का 
केाई संयोग नहीं है, वे कितने ही महान क्‍यों न हों, काव्य के 
सम्पत्ति की वृद्धि नहीं कर सकते | कारण, जीघन से पिल्क्तिल्न 
भाव हमारे लिए निरथंक हैं । वे काव्य के विषय के सम्पूर्णतः 
अयोग्य हैं। महाकाश में पद जा नीहारिका लटक रही है, भेरे 
लिए उसका कोई प्यथथं नहीं हे यदि नत्तत्र-लोक की भाषा के 
साथ मेरे अन्तर की भाषा की कोई समता न हो । वेज्ञानिक 
ध्यपनी गवेषणा के द्वारा नत्षत्रों का श्ाषिष्कार करता है। उन 
ध्राषिष्कारों से ज्ञान की वृद्धि भले हो, किन्तु हम उन्हें काधष्य 
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नहीं कह सकते | विज्ञान की स्वाभाविक गति सामान्य से पिशेष 
की आर है, किन्तु काव्य की विशेष से सामान्य की ओर । जो 
कुछ निजञ्ञ का है, काव्य-माया से वह सहज में ही सबका हो 
जाता हे । 


कितु जहाँ “ मड़त्त ' केवल शीलोपदेश में पर्यवसित होता 
है, वहाँ काव्य हो जाता है तत्वों का ठाउ--सत्य परिणत होता 
है तथ्य में | श्रद्धा आती हे--संभ्रम उत्पन्न होता है; कित आनन्द 
झलक्तय में टूर भागता हे। घडंस्वथं के सप्रान उच्च कोटि के 
कपषि ने भो, समय-समय पर अपने काव्य में, नीति में कब्याण 
का श्रम किया है, ओर शअज्ञातसार नीरस नीति-तर्व की 
ग्रवतारणा की है। स्थान-स्थान पर उनका काव्य नीरस, दाश निक 
उक्तियों में परिणत हुआ है। एक उदाहरण लोजिए--" भगवान 
हैं ओर घदह सब घटनाओं को कबव्याण-युक्त बना रहे हैं।”# 
इस उक्ति में न आवेग की प्रगाढ़ता है, न कदपना का घण राग, 
न विपयातीत वस्तुओं को ध्वनि, न शुभ सुन्दर का सर्तव-गान, 
न श्रप्रव्याशित का विस्मय | यह ललित गीति का कलित कल्लोल 
नहीं कहा जा सकता । इसी कारण शिव्प में, साहित्य में, सड्गीत 
में * सुन्दर ' का शासन सर्वात्न है, झर उसके साथ रहता हे 
मड़तत | इसीश्षिण चारू शिव्प की प्रथम तथा प्रधान बात हे- 
प्रकाशसोंदय के द्वृष्टिकाण से सत्य-मड़ल का पकात्म-द्शेन। 
कान्ता-सम्मित शब्द में इस रस-सम्पृक्त प्रकाश की ही व्यंजना 
है। यह प्रकाश ही सत्य पस्तु का सुन्दर बनाता है । क्ञेम को 
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प्रेम में परिणत करता है-संसार के मरु-प्रांतर में सुरधुनि की 
सुधा-धारा प्रधाह्चित कर देता हैं ।# 


जब सुना गया-“ सहसा घिद्धीत न क्रियाम ”--तब 
कदाचित्‌ त्षण-काल के लिए कत्तव्य-बुद्धि जाग्रत हुई। कित 
उससे प्राणों की गआ्राधाज़ न मित्ती। नीरस उपदेश मस्तिप्क से 
हृदय-तीथे की शोर यात्रा कर बीच ही में रास्ता भूल गया। 
'मोहमुद्गर के मुदूगर का आघात कितने आझादमी सह सकते 
हैं ?--फिर आधघ्रात के बाद जा सब भाग्यवान व्यक्ति जीवित 
रहे हैँ, उनमें से कितने उससे उद्दीप्त हुए हें ? काव्य के ध्रम्तत- 
सड़ीत से यदि चित्त-षीणा में सुर-तरड़ न॑ उठी--भाष के 
रसोलास से यदि जीवन-नदी में बाढ़ ही न शआायी, लोगों के 
मन में यदि कवि-चित्त की दीघ्र मणि दुःख के अन्धकार में 
आालोक-उच्छूघास न लायी, तो उसकी साथंकता कहाँ? देह के 
साथ देंही का, तन के साथ मन का, सुन्दर के साथ सत्य का 
यह जो नित्य सम्बन्ध है, इसी का कीट्स ने सोन्दर्य कहा है; 
शेली ने प्रेम, घडसस्‍्वथे ने आत्मा ओर रखींद्रनाथ ने जीवन-देघता 
कहा है। सत्य से जब हमारा प्यार होता है तभी वह सुन्दर 
होता है, अर्थात्‌ सत्य तब अनिरूप्य अधस्था से कवि-हृदय के 
साँचे में सुनिर्दिए रूप में प्रस्फुटित होता है । जैसे जल का अपना 
कोई आकार नहीं है--आधार के प्रसार उसके रूप का अनुभव 
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होता हे, उसी प्रकार सत्य-पस्तु कषि हृदयाधार के अनुसार 
रूपमय अम्रत के आकार में त्तरित होती है । सत्य घिश्वजनीन है, 
सुन्दर हे--कपषि के घिशेष अधिकार में रहते हुए भी यह सबका 
है। इस प्रेम या प्राण, आनन्द या जीवन का काम ही है सृष्टि 
अर्थात्‌ आत्मा का बहुत रूप में, विचित्र रूप में, प्रकाशित करना । 
भूमा के आनन्द से हो तो यह अनन्त नक्तत्र-सनाथ विश्व का 
प्रकाश है। चिन्मय लाक में जा ध्यानासन पर श्याश्रीन हैं, उन्हें 
रूप-प्रतिमा में अधिए्ठित देखने की वासना स्वतः ही होती है। 
इसीलिए न अपूच रूप की खष्टि की जाती है। यथाथ में मनुष्य 
का श्यात्रा अंश भाष है, और आधा अंश उस भाव का 
प्रकाश । 

कवि, देह तथा देही के मिलन का गान गाता है, वेचित्र्य 
के भीतर ऐक्य झोर ऐक्य के भीतर विचित्रता का स्वर साधता 
है। जगत्‌ की झादि कषिता तो अनादिकाल से ही लिखित 
है । उस मदहाकाव्य के अन्तराल में जा ध्र्थ प्रच्कज्ञ हे, उसी का 
ध्राविष्कार करता है, उसी की व्यश्जनना करता है मनुष्य की 
भाषा के द्वारा, मन॒प्य के रूप के द्वारा, महाकवधि । उसकी वाणी 
युग-युगान्तर की तमिल्ला का वेधकर पझालोक का जयगान 
गाती जाती हे--कव्प-काल की आकुल आशा उसके सड़ीत की 
भाषा पाकर शअ्मर हो जाती है। 

कितु केवल शब्द या केवल वर्ण ही शिव्प नहीं । चिन्मय 
आकाश के ईथर-स्रात में भाव की विद्युत्‌ जब शब्दों तथा घर्णो 
में रूपांतरित दोती है, तभी वह शिव्प होती हे--तभी संगोत। 
काव्य हे भाव को एक दीक्तण तथा तीव्र अनुभूति, जो ज्ञीव या 
उद्भिद्‌ के समान किसी रूप का आश्रय लिये बिना नहीं रह्द 
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सकती ओर जो रुप-समुद्र के असंख्य तरंगोच्छघास के साथ 
अपनी ऊर्मि को जोड़ देती है। यथार्थ में कषि की द्वष्टि में भाष 
तथा रूप-सत्य तथा सुन्दर-एक ही घपस्ठ हैं। सत्य का सुन्दर 
में रूपांतर ठीक बसा ही है, जेसा तडित्‌ का शब्द में रूपांतर। 
स्वभाघष के नियमानुसार यह सहज ही में संघटित होता है। 
बाइबिल में एक वाक्य हे--" भगघषान ने मनुष्य को अपनी 
प्रतिमा ( प्रतिच्छाया ) में गठित किया है *&। ” यह घाक्य यदि 
उलगकर कहा जाता तो अधिक युक्तिपर्ण होता--“ मनुष्य ने 
भगवान्‌ को अपने रूप में गढ़ा है।” इसका अभिप्राय यह है 
कि मनुष्य ने अपने प्रेम के ग्रधिकार से अरूप का अपना रूप 
दिया है | झाए्चयेजनक है प्रेम का प्रताप; घह मत्य को सरघम 
में बदतत देता है--स्घर्ग का घूलिमयी धरणी की गोद में खींच 
लाता है। महान से भी जो महान हैं, घह अगशा हो जाते हैं। 
बस्तु-सत्ता के भीतर जो सोंदर्य निहित है, घह प्रकाशन 
की सुषमा से नवीनतर तथा मधुरतर सोन्दय का पअआआभास लाता 
है। घास्तघ-प्रतिमा के भाव के आधार पर प्रयुक्त होने के कारण 
उसके भीतर एक प्रत्याश्चर्य-शक्ति अनुभूत होती है| प्रयोजन के 
जगत्‌ में बाँस की नली से तेलाधार या दुग्धघार बनता है; कितु 
उसी के रंध्र-मुख में सघन चंबन देने से घह श्ावेश में आकर 
जो हप॑-ध्यनि निकालती है, उससे नर-नारी बेकल हो जाते हैं। 
समय-समय पर प्रतीक की सहायता से कषि ऐसे निमूढ़ भाष- 
सोन्दर्य की व्यंजना करता है, जो घास्तघ-सोंदर्य का बहु 
परिमाण में अतिक्रमण कर जाता है । शुश्र शतदल जब ज्ञान 
तथा पचित्ञता के मूर्त प्रकाश के रूप में अनुभूत होता है, तब 
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क्या उसका भाषगत सोन्‍्दय हमारे प्राणों में प्रनंत का इंगित नहीं 
लाता ? समग्र विश्व-प्रकृति ही तो उस अद्वश्य शिव्पी के सीमाहीन 
झानन्द का प्रतीक हे-प्रतीक होने के कारण घह सीमा के 
भीतर असीम की व्यंजना लाती है । घिश्घ-रंगालय में दर्शक 
के आसन पर वेठकर कवि देखता है कि किस प्रकार से ये 
सुनिपुण अभिनेता नाना वेश धारण कर तथा नाना भूमिका 
ग्रहण कर हर घड़ी अभिनय करते हुए हमारे मन को भुलाते हैं । 
भावुक मनुष्य तो बहुत हैं--निसमगं-शोभा के श्रावेष्टन के 
भीतर भी तो बहुत-से लोग रहते हैं। हम उन्हें कषि क्‍यों नहों 
कहते ? उनमें प्रकाशन-शक्ति नहीं हे, इसलिए वे कवि नहीं 
कहलाते | अनुभूति की असंपर्णता ही प्रकाशन-शक्ति के शभाष 
का कारण है। भाष जहाँ कुहेलिका के समान नीचे के पश्राकाश 
को आवृत कर रखता है, घहाँ ऊपर से धारा घषंण की आशा 
व्यथ है । इसी से तो प्रकृति को अपनी श्याँखों से देखने में जो 
ध्ानन्द मिलता है, उसकी शअपेत्ता कषि की द्वष्टि से उसे देखने में 
कहीं ग्रधिक आनन्द मिलता हे--मालूम होता है कि घष्टी देखना 
ध्पसत्त देखना है--पघह वेसा देखना हे जसा पहले कभी किसी ने 
नहों देखा था। सारे प्रक्ृति-राज्य में ऐसी कोई वस्तु नहों, जिसके 
भीतर समग्रता का सोन्दर्य निह्ठित न हो । इसीलिए कषि-ऋषि 
घडंस्वर्थ ने गाया है--“ कानन का क्षुद्रतम कुसुम भी मेरे प्राणों 
में अश्रु के अतोत भाष ला देता है। ” # अंश के भीतर समग्रता 
की अनुभूति का परिचय कषि के सिघा ओर कोन दे सकता हे ! 
सघसाधारण की चित्तवृत्ति सुप्त रहती है, कषि ही अपने स्पघर्ण 
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दंड के स्पर्श से उसे ज़गाता हे । तब कवि का भाव सबका हो 
जाता हे--एक का आनन्द निखिल हृदयों को अनिषंचनीय रस 
से उल्लसित कर देता हे 


जा कुछ सहज ही ज्ञात होता है, घह सहज ही जीण भी हो 
जाता है। परिस्फुट होने से हो सब विषय सुन्दर नहों होते। 
जिसका श्ाद्यंत सब कुछ द्ृए.ट हाता है, जिसका सब अंश अविकल 
व्यक्त हो सकता है, उसकी अपेत्ता जो कुछ अति सूक्मम-सुकुमार 
है, ज्ञा कुछ प्रकाशन के अतीत हे-चही रहस्य की माया से हमें 
मुग्ध करता है । जगत्‌ में जा मनुष्य अपने मन की सब बातें 
व्यक्त कर डालता है, वह निर्बाध कहलाता है। उसका कोई भी 
आकर्षण नहों हे-उसका रूप-सोछव, वर्णा-वेचित्य इत्यादि कुछ 
भी हमारे निकट उसे प्रिय नहीं बना सकता | दूसरी ओर जिस 
तन्वंगी की श्यामल शोभा तथा नीलिम नयन रहस्य की अतलता 
से असीम तथा झनवगाह हैं, वह अनायास ही हमारा मनोहरण 
करती है। विश्व-प्रकति के सब अंश ही यदि उपलब्ध हा जाते, 
तो उसे समझने के लिए शाग्रह न होता। बहु-अधीत पाथी की 
नाई घद अनाद्वत रहती | प्रतिभाषान कवियों की कृतियाँ कभी 
पुरानी नहीं हातों-जितनी बार उन्हें पढ़ो, वे अनिवचनीय संकेतों 
से हमें नव-नव आनंदलोक में ले जाती हैं---उनके पीयूप-पर्षण 
का पिराम नहीं हाता । अनन्त के अभ्यंतर में जो आश्रांत संगीत 
धनादि-काल से ध्वनित हा रहा है, उसके दो-एक स्घर कब 
कवि-वीणा से अम्ततधारा के समान बरस पड़े, उन्हीं के लिए 
जगत्‌ निनिमेप नेत्रों से प्रतीत्षा करता रहता हे । 


( ८5६ ) 
रसानुशीलन 


किसी चित्रकार के एक वृत्त का चित्र बनाते देखकर एक 
धशित्षित मनुष्य ने उससे पूछा था--“ वृक्त तो सामने ही 
है, फिर पट पर उसका चित्र बनाने का क्या प्रयोजन हे?” 
यद्यपि यद्द प्रश्न सरल है, परन्तु इसका समाधान उतना सहज 
नहीं | इस प्रश्न से चित्रकला का निमूढह रहस्य ही पूछा गया 
था--४ चित्रकार क्‍यों चित्र बनाता हे? लोग चित्र क्‍यों देखते 
हैं?” इसका संत्तिप्त उत्तर यह है, “ जो चित्र बनाता या देखता 
है उसे इससे श्आानंद मिलता है| वृत्त-लता, पशु-पत्ती, जीव-जन्तु, 
सुपरिचित तथा नूतनत्व-हीन होने पर भी चित्र में उसका 
नूतनत्व है । चित्र प्रक्त का अनुकरण है । इस अनुकरण में दी 
चित्रकार का आनंद है। झनुकरण की सफलता से ही उसके 
संताष होता है । 

अनुक रण चित्र-शिदप का प्रथम स्तर है। परवर्ती स्तर में 
चित्रकार भाव-राज्य में विचरता हुआ स्म्रत पस्तु-समूह के 
इच्छानुसार संयोग-वियाग द्वारा नूतन सोंदर्य की खूथ्टि करता 
है। प्रतिभा-संपन्न चित्रकारलाग अपने-अपने चित्रों में ऐसा 
पक भाष व्यक्त करते हैं, जिससे वे मानवजाति के शअपधिनश्वर 
संपत्ति बने रहते हैं। राफल का मेडोना का चित्र अमर हो 
गया है। उसमें घात्सदय रस मूति मान है । दूसरे-दूसरे चित्रकार 
ध्प्रन्यान्य रसों की मनामाहक प्रतिक्षति अंकित कर यशस्वी हो 
गये हैं | किसी ने शत्रु दल्लनन में कृत-संकठप वीर के तेज़ोद्ठप् 
भाष का, किसी ने मुमूर्ष संतान के पास बेटी, रो रही माता 
के करुण द्वश्य का, किसी ने परदेश जानेवाले पति के भाषी 
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घिरह से खिक्न, पतिपरायणा पत्नी की कातर मुखच्छुबि का 
चित्र अंकित कर मानव मन को अशेष आनंद प्रदान किया है। 

रस-सष्टि करनी ही ललित-कला घा चारु-शिव्प, चित्र-विद्या, 
भास्कयें, स्थापत्य, नृत्य-कला, सड़ीत तथा काधष्य--का उद्देश्य 
है। प्रारृत पस्तु का देखकर शिवपी के मन में एक अनुभूति 
होती हे, जिससे भाव की उत्पत्ति होती है । उस भाष के साथ 
शिवपी अपनी कटठ्पना से बने हुए अन्य भाषों का संमिश्रण करते 
हुए सोंदर्य-स॒प्टि करने को प्रवृत्त हाता है। यदि बह कृतकाय 
होता हो ञझरोर यदि उसकी कृति से घह सहदय द्रप्टा वा श्राता घा 
पाठक के मन में झानंद उत्पन्न करने का समर्थ होता हो, तो उसके 
द्वारा रस की सध्टि हुई है समझना चाहिये। 

भाष जैसे चित्र के द्वारा व्यक्त होता है, बेसे शब्दों के द्वारा 
भी व्यक्त हो सकता है। भाषा के द्वारा भी ऊपर लिखे हुए भाष 
प्रकाशित हो सकते हैं। जिस भाषा के द्वारा सोॉदय की सृष्टि 
होती है, उसे काव्य कहते हैं। कवि कठ्पना की सहायता से 
शपने हृदय-उद्यान से नाना भाषों के चुन कर, जहाँ जिसका 
सुष्टु समावेश हा सकता है, वहाँ उसके वेसे ही ग्रथित कर 
सोंदय की सृष्टि कर सकता है । बह कभी माधुय का, कभी 
करुणा का, कभी उत्साह का, कभी भय का, कभी घृणा का, 
कभी विस्मय का अथघा कभी शान्ति का चित्र अंकित करता है। 
गठित के पुनर्गठित कर कषि आनंद पाता है । उसके शिवप 
की आझालोचना कर पाठक आरंद में विभोर हो जाता है | अतएघध 
काव्य का भी लद्द॒य पश्रानंद-घिधान हे। इन पआनंद-संभूत नाना 
भाषों के रस कहते हैं । रस की उपलब्धि से जो आनंद उत्पन्न 
होता है, घह श्यनिर्षचनीय हे । 
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क्रियाशील अवस्था में मन कभी बाहरी घिषयों में ओर 
कभी भीतरी विषयों में संयुक्त रहता है । इन मनः-संयोगों 
से नाना भाधों की उत्पत्ति होती हैे।सब प्रकार के चित्त- 
घिकारों का साधारण नाम है भाष । भाष की अवस्था 
में मानसिक क्रिया को पत्यंत तीवता प्राप्त होती है, झौर मन 
में एक प्रकार की एकाग्रता उपस्थित होती है । युक्ति से भाष 
संपूर्णतया विभिन्न है । पअनुराग, दया, स्वदेशप्रीति गुरुजनों में 
तथा ईश्वर में भक्ति इत्यादि भाषों से उत्पन्न होते हैं । संसार में 
युक्ति के प्रभाव से भाष का प्रभाष थ्धिक है । तक झोर पिचार 
से युक्ति की उत्पत्ति है । संसार यदि केषल युक्ति के द्वारा 
चालित होता तो वह शुप्क तथा नीरस मस्भूमि हो ज्ञाता। दूसरी 
कोर यदि सब कोई भाषों के दास ओर युक्ति से घिवजित होते तो 
समाज शधचल हो जाता। युक्ति तथा भाष का उचित सम्मिश्रण 
ही संसार-यात्रा का प्रकए उपाय है । भाष गशानंद का 
जनक हे। 


मन की तीन अवस्थाओं का उब्लेख मिलता हे--चिता तथा 
ज्ञान की अपस्था, अनुभूति की श्रवस्था ओर इच्छा की 
ध्रवसस्‍्था । चिता, धारणा, स्मरण, मनन इत्यादि ज्ञान की अवस्था 
के अतगंत हैं । भय, भक्ति, अनुराग, क्रोध, लोभ इत्यादि अनुभूति 
की शअचस्था के अंतर्गत हैं, ग्लौोर पासना, प्रार्कात्ता, अध्यवसाय 
इत्यादि इच्छा की अपस्था के अंतर्गत हैं । घेदना ( (९९४१९ ) 
तीव्रता प्राप्त करने से भाव वा शप्रावेग ( आ॥7०४०॥ ) में परिणत 
होती हे । 


क्रोध, लोभ, भय, धझनुराग इत्यादि भाष हैं। भाषों में कुछ 
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सुखदायक हैं शोर कुछ दुःखदायक । सुख-दुःख-घिघरजित 
कोई मानसिक श्रवस्था हे या नहीं, यह कहना कठिन हे। 
अनुभूति-मात्र ही भाष है। अनुभृति-मात्र ही अंतःकरण की 
घस्तु है। कुछ भाव गात्मानगामी हैं, कुछ परानुगामी, कुछ 
उभयानुगामी झोर कुछ उभय-निरपेत्ष । शेपोक्त भाष समूह 
सत्य, कल्याण या सोंदय के आआदश से उत्पन्न हैं। ये भाष रसों 
में गिने जा सकते हैं । 

एक सुन्दर गुलाब देखने से हमारे मन में जिस भाष का 
उदय होता है, उसके हम सोॉंदर्य रस कह सकते हैं। रूप के 
सादर से, वर्णो के माचुय से, अंगों के साष्ठव से, शब्दों के 
घिन्यास से या गति की भंग्रिमा से कोन नहीं मुग्ध द्वोता, 
किसके प्रंतःकरण में भावों का उदय नहीं होता ? सुन्दर 
वस्तु की अनुभूति से जो खुख होता है, जा तृप्ति मिल्लती है, 
वही सोंदर्य रस है | सॉदय्य क्या हे? सुन्दर किसे कहते हैं? 
सोंदय की शक्ति से सब कोई अभिभत होते हैं; किन्तु वे कह 
नहीं सकते कि सॉदय क्‍या है । सुन्दर वस्तु से मन का उल्लास 
होता है । इसी उल्लास का नाम है सॉद्य रस । यह रस संपूर्ण 
अनाविल है। इसमें दुःख का लेशमात्र नहों है | इस प्रकार 
की पवित्र प्रीति अन्य किसी वस्तु से नहीं प्राप्त होती । सोॉंदये- 
प्रीति संपूर्ण स्वार्थ -शून्य प्रीति है। यह प्रीति साधंजनिक प्रीति 
है । उपभाग से इस प्रीति का क्षय नहीं होता । एक व्यक्ति के 
उपभोग के समय दूसरे का उपभोग असंभघष नहोीं होता । 

दर्शन तथा श्रवण, ये दो इंद्रियाँ सॉदय-उपभोग के प्रधान 
सहाय हैं | अनुभूत घिषय में श्टंखला तथा सामंजस्य लतक्तित 
होने से सोंद््य-प्रीति उत्पन्न होती हे। जिस पस्तु के भिन्न-भिन्न 
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विभागों में ऐक्य है, वही सुंदर है, ओर जिसमें श्टंखला तथा" 
सोछपघ का शअभाष है, घपही कुत्सित। संंदर खुख देता है और 
कुत्सित दुःख | सुंदर में ग्रनुराग ओर कुत्सित में विराग उत्पन्न 
होता है। चरित्र-सोॉदय ही श्रेष्ठ सोंदय है। 

काष्यानुशीलन में जिस सोंद्य की पनुभूति होती है, हद 
मानसिक अनुभूति है । ओर उसकी उपभोग्यता कवि की 
निपुणता पर अवलंबित है । *'साहित्य-दपंण ' में पिश्वनाथ 
कपिराज ने काव्य की परिभाषा यों दी हे--“ घाक्ये रसात्मक॑ 
काध्यम, ” अर्थात्‌ कवि-कृत जो रसात्मक रचना है, वही काव्य 
है। उनके मत में रस ही काव्य की श्ात्मा या सार घस्तु है। 
काव्य गद्य में, पद्य में या गद्य और पद्य, दोनों में ग्रथित हो 
सकता है। जिस प्रकार नीरस काएछ की वृत्त नहीं कह सकते, 
उसी प्रकार नीरस वाक्व का भी काव्य नहीं कष्ट सकते। काव्य 
का जीवन घह रस-वस्तु क्‍या हे ? यों तो 'रस” शब्द रसधातु से 
निकला है, ओर रस-धातु का श्र्थ है आस्वादन करना। रस्यते 
इतिरस:ः, पधर्थात्‌ जिसका अआस्थादन किया जाता है, जो कुछ 
आस्वादन-योग्य है, घही रस है | आहाये बस्तुओं में जो कट, 
तिक्त, कपाय, अम्ल, मधुर तथा लघण का स्वाद मिलता है, 
घही साधारण ध्यर्थ में रस कहलाता है । आलंकारिक भाष से 
रस-शब्द का ध्र्थ हे उत्कषं । रस स्वयं काई पस्तु नहीं हे । वह 
ऐसा एक भाव है, जो उपभोग्य है। रस नाना प्रकार के हैं। 
परन्तु भारतवर्षोय आलंकारिकों के मत में रस नव प्रकार के 
हैं--( १) श्टगार, मधुर या उज्ज्वल-रस, (२) हाश्य-रस, 
(३ ) करुण-रस, (४ ) रोद्र-रस, ( ५ ) वीर-रस, ( ६ ) भयानक- 
रस, ( ७ ) पीभत्स-रस, (5) अदुभुत-रस और, ( £ ) शांत- 
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रस । एक-एक रस एक-एक मानसिक भाष का प्रकाश है। 
रस-चित्रण में सब कवि समान नेपुणगय नहीं दिखा सकते। 
काव्यामोदी व्यक्ति काव्यानुशीलन करते हुए स्थल-पिशेष के 
सोंदर्य में यदि पेसा पिभार हो जाता हो कि उसके अन्य-किसी 
वेद्तिव्य विषय का अनुभव नहीं होता, झोर उस स्थल का 
भाव मन में प्रवेश कर यदि उसके अनिवचनीय आनंद से 
परिप्लुत करता हो, तो जिसे काव्य-रस कहते हैं, चह उसी का 
ध्यास्वादन करता है। जो कपषि इस प्रकार से रस की परिस्फुट 
कर सकता है, वही यथार्थ कवि है । जिसकी चरण ना मर्मस्थल के 
स्पशं नहीं करती, उसकी गणना श्रेष्ठ कवियों में नहीं हा। सकती । 

एक-एक रस का एक-एक स्थायी भाष ((/शाए४ वि०&॥ ०० 
ए७०रण्ा०7४ (00०7१ं४०7. ) रहता है । वह भाव उस रस में 
सब समय वतंमान रहता है। दूसरा कोई भाष उस भाष का 
आवरण नहीं कर सकता । जैसे >2गार-रस का स्थायी भाष 
रति या अनुराग, हास्य-रस का स्थायी भाष हास, करुण-रस 
का स्थायी भाव शोक, रोद्र-रस का स्थायी भाष क्राध, पीर-रस 
का स्थायी भाव उत्साह, भयानक-रस का स्थायो भाष भय, 
बीभत्स-रस का स्थायो भाष जुग॒प्सा या घृणा, अदुभुत-रस 
का स्थायी भाष घिस्मय झर शांत-रस का स्थायी भाष शम 
या शांति है । इनके अतिरिक्त ओर भी स्थायी भाष हैं, जिनसे 
ध्रन्यान्य रसों की उत्पत्ति होती है । कुछ अतिरिक्त रसों के नाम 
यहाँ दिये जाते हैं--वात्सटय-रस, भक्ति, सहानुभूति । अपत्य- 
स्नेह घाव्सद्य-रस का स्थायी भाष हे । 

किसी-किसी श्रालंकारिक ने घात्सदय-रस' के #*टंगार-रस 
के अंतगंत समझता है । जो ज्ञानी, न्यायवान, संयमी, कतंव्य- 
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परायण, आदश्श-चरित्र हे, घही हमारी भक्ति का पात्र है। भक्ति 
में आत्मोत्सग तथा अनुराग है । सहानुभूति में भी शजुराग 
है। इंद्रिय-शक्ति के घिकास के साथ सहानुभूति का विकास 
होता है । दूसरे की अनुभूति का हृदयंगत करने की शक्ति का 
नाम हे सहानुभूति । 

पहले कहा गया है कि कुछ भाष शभात्मसंप्रक्त, कुछ पर- 
संउक्त, कुछ शआत्म-पर-संप्रक्त और कुछ शत्म-पर-निरपेत्त हैं । 
भय ओर क्रोध आत्म-संप्रक्त भाष हैं | अनुराग ओर घृणा पर- 
संप्क्त भाष हैं । हास, शाक तथा घिस्मय श्मात्म-पर-संपक्त हैं। 
उत्साह ( देशान राग, दपा, दान, तथा धर्म ) ओर शांति पझात्म- 
पर-निरपेत्त भाष हैं। ये सब भाव हमतलोगों का कतंव्य ओर 
धर्म के पथ में चाल्नित करते हैं, अतएव ये श्रेष्ठ भाष हैं । सुख, 
दुःख, राग, हवेप के अतीत जो भाष हैं घेही शम या सात्विक 
भाव हैं। 

भय ( /७४०००७ ) एक पात्म संप्रक्त भाष है । अज्ञात धिषय 
से इस भाव की उत्पत्ति होती है । मन की दुबंलता, अभिज्ञता 
को स्वट्पता और स्वावलंबन के अभाष से अज्ञात घिषय भया- 
वह मालूम होता है। भयके समय शरीर तथा मन के कुछ 
परिवत न द्वए होते हैं । ग्राप एक बाघ के सामने थआा गये। 
ध्निष्ठ की आशंका से आप के मन में भय का सश्चार हुश्मा, 
ध्रापका मुख विधणं हो गया, श्रापका शरीर कॉपने लगा, 
श्रापके प्ंग-प्रत्यंय शिथिल हो गए, शञ्रापकी जिहा शुष्क हो 
गई आर शरीर पसीने से तर हो गया | आपके मन में भी महा 
प्रतय उपस्थित हुआ । अब आप द्वितीय पस्तु पर ध्यान नहीं 
दे सकते ; आझापका सब ध्यान भीति-प्रद पस्तु पर एकत्र है। 


अब स्मृति-शक्ति बहुत प्रबल है । इस स्मृति से मन में केवल 
अतीत भयों की बातें ही याद आती हैं। कल्पना-शक्ति की गति 
भी द्वत है । भषिष्यत पिपद के नाना प्रकार के चित्र मन में 
उदित होते हैं | इच्छा-शक्ति अब हीन-वीय है, मानसिक क्रियाध्यों 
का संयत करने में आप धत्तम हैं । भय से परित्राण पाने के 
लिये मन की सब शक्तियाँ नियत हैं। भय का एक परिणाम हे 
कापुरुषता । परन्तु जो भय परमात्मा में विश्वास उत्पन्न करता 
है, जो आशा का उद्दीपक है, भगषत-प्रीति का प्रवतंक है, वह 
शुभ है। 

क्रोध ( 0८४९॥४४१०॥४ ) अपमान के ज्ञान से उत्पन्न होता है । 
क्रोध के समय चन्नषु रक्त-पर्ण होते हैं, दातों का घपंण होता है, 
हस्त मुश्विद्ध होते हैं, श्वास-प्रश्वास प्रबल होती हैं, स्वर ककंश 
होता है, ओर हृदय जोर से धड़कने लगता है । मन प्रत्यंत 
चंचल होता है, झोर चिता-शक्ति लुप्त हो जाती है । प्रतिशोत्र 
की इच्छा बलघती होती है । 

अनुराग ( [,0४० ) एक पर-संप्ृक्त भाव है| घह मनुष्य की 
एक स्वाभाधिक अनुभूति है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। 
एक मनुष्य दूसरे से मिलना चाहता है । इस मिलन की घासना से 
अनुराग की सृष्टि होती है। अनुराग मानवों का मिलन-सूत्र है। 
अनुराग ही समाज-बंधन का हेतु हे। नाना कारणों से अनुराग 
की पुष्टि ओर वृद्धि होती है। शिशु निराध्रय हे, इसलिये उसमें 
ध्पनी आश्रय-दाता माता के प्रति इतना प्रेम है। जिनसे हम 
सट्व्यवहार पाते हैं, जो-जो हमारे प्रति सदय हैं, उन्हीं के प्रति हम 
ध्याकृष्ट होते हैं । जब हम सुख के सागर में संतरण करते हैं, तब 
हमारे अनुराग की मात्रा शायद बढ़ जाती है। तब हम सब के 
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प्रीति को आँख से देखते हैं । स््री-पुरुष का प्रेम एक स्वाभाधषिक 
वृत्ति है| दोनों में आाकषंण ध्यति तीव्र है। इनका प्रेम ही मधुर- 
रस का आधार है। कवियों ने इस भाष का सब से अधिक उप- 
योग किया है । 

घणा ( 8205: ) सामाजिक बंधन की घिरेधिनी हे। 
तथापि घृणा की उपकारिता श्मस्घीकृत नहीं की जा सकती । जो 
कुछ ब॒रा है, कुत्सित है, उसी से हम घृणा करते हैं। पाप से घृणा 
कीजिये, समाज का मंगल होगा। मेले, सड़े, दूषित पदार्थ स्पास्थ्य 
के लिये हानि-जनक है। कुछ ऐसी चोजें हैं, जो न्यक्कार-जनक हैं । 
उनसे दूर रहना चाहिये । 

हास ( 708 ) संदर है; परंतु इसमें सुंदर घिराधी-भाष भी 
है । किसी चित्र या संगीत के भिन्न-भिन्न धअंशों में सामंजस्य देख 
पड़ने से उसके सोंदर्य की पअनुभूति होती है, कितु उस सामंजस्य 
का अभाष होने से विरक्ति या हास्य का उद्रेक द्वोता है । 

दर्शाक की प्रति या सामयिक मनेभाष के अनुसार इन 
दोनें भाषों में से एक का उदय होता है--काई चिढ़ जाता हे ओर 
केई हँस देता है । पिक्रत पाकयों के श्रषण धअमथपघा पिक्ृत वेशादि के 
दर्शन से मुख-प्रसन्नता दि-जनक खुखयुक्त भाष-पिशेष का दास कहते 
हैं। उपहास तथा परिद्ठास इसके अन्तर्गत हैं। समाज घा व्यक्ति- 
विशेष में सामअस्य का अभाष पर्थात्‌ भ्रम, त॒टि पा दुर्नीति, दृष्ट 
होने से उसके संशोधन के नाना उपायों में उपहास एक है। 
((/४007) का उद्देश्य भी उपद्ाास-मुृलक हे | 

शोक ( 5070७ ) का हेतु है इछ-नाश | प्रिय व्यक्ति या प्रिय 
घस्तु के विनाश से जो चित्त में संकाच्र का भाष उत्पन्न होता हे, 
घही शोक है। शोक में अन्याय और दुःख का भाष है । 


सस्‍््ृ० त०- 
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विस्मय ( १४०7०१७० ) श्रद्वष्पू्ष या अश्रतपूर्ष किसी पदाथ 
को देख कर या किसी विषय को सुनकर मन में जिस भाष का 
उदय होता है, उसे विस्मय कहते हैं। विस्मय सुखदायक हं। सकता 
है, और कभी दुखदायक भी । यदि किसी नूतन पस्तु पर दवष्टि 
पड़ जाय, जो अति वृ हत्‌ है, जो हमारी अवधान-शक्ति के बाहर 
है, तो वह दुःखदायक है। भगधान का पिश्वरूप भी अजुन को 
भीतिप्रद हुआ था । पह सुन्दर हे, इसलिये उसे जानने की इच्छा 
होती है, परन्तु चह इतना बड़ा है कि हमारे-ज्ञान से अतिरिक्त है, 
झतपव यहाँ भीति ओर अशांति आकर उसके सॉंदर्य-जनित 
सुख का नए करती हैं। पंत ओर समुद्र पिराट हे, इसलिये 
उनके दशन में प्रीति तथा भय मिश्रित हं।तते हैं। जा कुछ मन की 
संकीणंता की सीमा के बाहर ले जाता है, जो कुछ ससीम की 
गति का उदलंघन कर असीम का निर्देश करता है, वही घिराट 
( 0प०॥॥7७ ) है। 

उत्साह ( वि९707॥77॥:५ )--मनुष्य का जीवन कर्ममय हे । 
कम द्विविध है--सत्‌ ओर असत्‌। मनुष्य में सरसत्‌-विचार-णक्ति 
है। ज्ञिस कर्म से हमारे चरित्र की उन्नति होती है, जिस कम से 
मनुष्य-समाज का मंगज़ हांता है वा उन्नति साथित होती हे, पह्दी 
हमारा कतंव्य हे । समाज्ञ का मंगल-साथधन हमारा प्रधान कतंव्य 
है। कतंव्य करे / यह घिवेक का आदेश है। सत्‌-कम-मात्र 
ही हमारा कर्ठंठ्प है। चरित्र का अभिव्यंजक हे कर्म ओर 
कम का अभिव्यंजक है कतंव्य । 

नाना प्रकार के कतदव्यों में त्याग, पर-हितेषणा, स्पदेशानु राग 
झोर इश्वरानुराग श्रेठठ कतंव्य हैं । इन कतव्यों के पालन के लिये 
पद्दले ही से दृढ़ उद्योग का प्रयोजन है । इस उद्योग का उत्साह 
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कदते हैं, काई स्वदेशान॒ुरागी वीर होते हैं, कोई दया-षीर, कोई 
दान-घीर और कोई धमं-वीर । 

शम ( ()एां०४४॥ ) है खुख-दुःखातीत उदासीनता का भाष। 
संसार को अझसारता ओर सब पदार्थों की अनित्यता के ज्ञान से 
चित्त को निश्चेए्र अवस्था होती हे। उस श्रवस्था में जा आत्म- 
विश्राम-जनित सुख उत्पन्न होता है, घद्दी शम है। यह साच्विक 
भाष है। साहित्य दर्षणकार ने रस की परिभाषा दी है-- 


विभावनान॒भाघेन व्यक्तः सश्लारिणा तथा; 
रसतामेति रव्यादिः स्थायिभाषः सचेतसाम । 
विभाव-अनुभाव ओर संचारी भाष के द्वारा व्यक्त हो कर 
रति इत्यादि स्थायी भाव रसज्ञ के मन में रस का भावष उत्पन्न 
करते हैं। स्थायी भाव जब विभाव-अनभाष वा संचारी भाष के 
मिश्रण से एक अपूब पदाथ में परिणत होकर मनुष्य-हृदय में 
छनिवंचनीय आनंद उत्पन्न करता हे, तब घह रस कहलाता है। 
विभाव-अनुभाव और संचारी भाव के लक्तण आगे दिये जायेंगे। 
भाव से हो रस को एवं रस से हो आनंद की उत्पत्ति होती है। 
परन्तु अचुभूति सब की समान नहों होतो । सहृदय घष्यक्ति के 
सिवा केई काव्य रस का श्ास्वादन नहों कर सकता। जिन्होंने 
जटिल विषयों की शथात्ताचना में जीवन बिताया है, उनके हृदय 
अपेत्ताऊत शुष्क तथा नीरस हो जाते हैं। उन्हें प्रायः काध्य-चर्चा 
की रुचि नहीं हाती। इसलिये वे काध्य-रसास्वादन से सम्यक्‌ 
गानद उपभाग नहीं कर सकते । 


“ यदि रस का उद्देश्य आनन्द देना ही हे, तो करुण, 
प्रयानक इत्यादि रसों से आनन्द प्राप्ति की संभाषना केसे 


( १०० ) 


है?” ज्ञिनको यह शापत्ति हे, घे कहेंगे कि शोक के द्वश्य 
से शाक के भिन्न अन्य कोई भाष उत्पन्न नहीं हो सकता। 
भय की अलेचना से भय ही उत्पन्न होता है । पर यह कथन कुछ 
सत्य होने पर भी यह याद रखना होगा कि हरिश्न्द्र-नाटक का 
धभिनय देखने के समय, धअ्थपा श्रीरामचन्द्र के द्वारा सोता जो 
के त्याग का घिघरण पढ़ने के समय हरिश्रन्द्र या सीता जी की 
दुर्गति यथार्थ ही हमारे द्ृष्टिगोचर नहीं होती । हम केघल कवि- 
रचित वर्णन पढ़कर या उसका पअभिनय देख कर करूण-रस में 
इब जाते हैं। यदि घर्णन या अभिनय ऐसा हो कि श्रोता या 
दर्शक अपना घ्यक्तित्व भूल कर ऐसे भ्रम में पड़ जाय कि घह 
सत्य घटना ही देख रहा है, तो यह समझना होगा कि उस काधष्य 
की रचना में कवि ने और नाटक के अभिनय में अभिनेता ने पूर्ण 
पेपुगय दिखाया है। स्वभाष का प्ररृत अनुकरण ही शिवप का 
चरमेत्कष है, पेसा किसी किसी का मत है ।# उत्कृष्ट रचना 
तथा निपुण अभिनय की ऐसी एक-शक्ति है, जिससे श्रोता या 
दर्शक तत्काल के लिये अपने का नायक या प्न्य किसी नाय्योलि- 
खित घ्यक्ति से अभिन्न समझता है । इस शक्ति का नाम है 
“ सधारणीकृत ” शक्ति। इस शक्ति के द्वारा केषघल दशक ही नहीं 
झभिनेता भी अपने के नायक से पअभिन्न समझता हे। मन इस 
प्रकार से परिचालित न होने से अभिनेता का अभिनय सचांग- 
सुन्दर नहीं होता । काई कोई कद्दते हैं कि केषघल नायक की ही रस्प 
की अनुभूति होती है, अन्यों को नहीं होती । यह युक्ति ठीक 
नहों । मेरी राय में रचयिता, पाटक, धभिनेता, श्रोता ओर दशक, 
सभी रस का उपभोग करने में समथ हैं। 
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शेक में अभिभूत होने के भय से क्‍या कोई द्वोपदी के केगा- 
कषण अथवा राम के वनगमन का विवरण नहीं पढ़ता। यह बात 
सत्य है कि आप से आप प्रवृत्त हो कर प्रायः ही लेग दुःखानुभव 
करने की चेण्टा नहीं करते । परन्तु करुणादि-रस-घिषयक प्रस्ताथ 
सुनने का ध्थवा करुणाजनक पअ्भिनय देखने का सब कोई 
प्रवृत्त होते हैं। शोक या भय-पूर्ण घास्तघ घटना देखने की प्रवृत्ति 
थाड़े ही मन॒ष्यों का होती है, परन्तु काव्यांतगंत करुणादि 
रस के प्ास्वादन से घे अ्रपार आनंद का प्रनुभव करते 
हैं। करुणादि रस काध्य-संपकित न हो कर यदि केवल लेक- 
संधभ्रित हों, उनपते लोकिक शोक-हर्पादि उत्पन्न होते हैं। इन 
लोकिक शेोक-हर्पादि का ही रस के स्थायी भाव कहते हैं। लेग 
ध्रधिकांश स्थायी भाषों की पुनरावृत्ति नहीं चाहते, परन्तु काव्य 
में उन सब भावों की पुनरावृत्ति से संपूण आनन्द का अनुभव 
करते हैं । 

लोकिक-शेक-हर्षादि की काघ्यांतगंत पुनरावृत्ति से जो 
शानन्द मिलता है वही रस कहलाती हे। उत्तर-रामचरित में 
चित्र-दर्शान कर लक्ष्मण ओर सीताजी ने अपार आनंद अनुभव 
किया था । क्या इस कारण उनके लिये चित्रित सब घटनाश्रों 
को पुनरावृत्ति वांछुनीय थी । जो कविताएँ हमारे सब से अधिक 
दुःख की स्घ्वति से विजड़ित हैं वे ही सब से मधुर हैं# स्थायी 
भाष वास्तव घटना से संबंध रखते हैं। कितु उन घटनाओं के 
कवि-लेखनी-प्रसूत वणन का संबंध रस के साथ है। घास्तव घटना 
के साथ काव्याक्त-रस का संबंध गोण है। यह सच है कि शोक से 
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ग्रानंद नहीं मिलता, कितु शाक-संप्क्त करण रस से निश्चय हो 
आानद होता है। रस मात्र में ही आनंद देने की शक्ति है, इसलिये 
उनका नाम रस हे। रस ही घझानंद है। 


ऐसे भी मनुष्य हैं, जा स्घेन्छा से घिपत्ति या कष्ट में पड़ना 
चाहते हैं, शोर इससे सुख का अनुभव करते हैं। पीर पुरुष युद्ध 
में सृत्यु अधश्यभावी जान कर भी उसमें प्रवृत्त होते हैं। उत्तर मेरु 
का धाधषिध्कार करने के लिये कितने आदमियों ने शपने प्राणों का 
घिसजन किया है। मोंगों पाक, गान इत्यादि श्रमणकारी लोग 
आझाफ्रिका के भौगोलिक तत्व का आधिप्कार करने के लिये 
कितनी ही घिपक्षियों में पड़े थे। कुछ समय पहले गोरीशंकर- 
गिरि-शटंग के भोगोलिक तत्व के अनुसंधान में कई मनुष्यों ने 
अपने प्राणों का तिलांजलि दी है। ये सब परेापकार-व्त में बती 
थे। इनके कार्या के विधरण पढ़कर लोग स्तंभित हो जाते हैं, 
झोर शतमुख से इनके त्याग तथा साहस की प्रशंसा करते हैं। ये 
उत्साह के उदाहरण है । 


अन्य एक श्रेणी के लोग हैं जो खुद कष्ट घा विपत्ति में पडना 
नहीं चाहते, पर दूसरों का कष्ट या घिपत्ति देखने का उत्सुक रहते 
हैं। काई-काई फाँसी देखने का जाते हैं। नीरे राोम-नगर का दाह 
देख कर हप॑ से गद-गद हो गया था । फ़राँसीसी घिप्तघ के समय 
पेरिस नगरी के असंख्य नर-नारियों की हत्या देख कर निम्न 
श्रेणी की जनता ने ग्राह्नाद से नत्य किया था। ये ज्गप्सा के 
उदाहरण हैं । 

इन सब लोगों की मानसिक क्रियाएँ काव्यानुशीलनकारी 
लोगों की मानसिक क्रियापओं से भिन्न हैं। घास्तव घटनाशन्मों की 


( र०३ ) 


घनुभूति तथा स्मृति से जो भाष उत्पन्न होते हैं, उनसे काव्य- 
रसास्वादन-जनित भाषों का भेद है । तथापि काव्य का रस कृत्रिम 
नहीं कहा जा सकता। रस में ऐसे एक भाष की अनुभूति घतमान 
रहती है, जो वास्तव अनुभव में नहीं रहती | भाषों का घास्तव 
अनुभव काव्य के भीतर स्पण्टता लाभ करता है, ओर का>्यलब्ध 
ध्रनुभव भी वास्तव अनुभघष से पुए्र हाता है। पसंत-ऋतु जितना 
श्रंगार-रस-ज्ञाता का आनंद देती है, उतना साधारण लोगों को 
नहीं । रस में घास्तव अनुभव की अपेत्ता एक प्रकार की चित्त 
की ग्राहकता तथा रुचि का आधिक्य वतमान रहता हे। रस 
स्थायी भाष प्रर्थात्‌ वास्तव अनुभव की एक प्रकार की परिपकक्‍धा- 
घस्था कहा जा सकता है। स्थायी भाष, धअर्थात्‌ घास्तव अनुभष, 
कच्चा माल है। रस कच्चे माल से निर्मित शिव्पजात पणय हे। 
संस्कृत तथा हिन्दी-रीति-ग्रंथों ने रस के नाना विभाग, भाषों की 
नाना श्रेणी, श्रेणियों के नाना वग, प्रत्येक भाष की पुंखानुपुंख 
गालोचना तथा पिश्लेषण झोर उनके कार्य-कारण संबंध का 
निणंय कर भाषों के मनेघिज्ञान ज्ञात होने में पिशेष सहायता 
को हे । 

एक-एक स्थायी भाष के कई काय ओर कारण रहते हैं। 
कारणों का पिभाष ओर कार्या का अनुभाष कहते हैं। विभाष, 
घन॒भाव और संचारी भाव रस के परिपाोषक हैं ज्ञिन 
कारणों से स्थायों भाष उत्पन्न होते हैं. उन्हें घिभाव ( (४५७6 ) 
कहते हैं। विभाव के दो भेद हें- आलंबन आओझोर उद्दीपन। 
जिसके अघलंबन कर श्यंतःकरण में सुख-द॒ःखादि उत्पन्न होते हैं, 
घह अआलंबन घिभाष है, ओर जिस घिषय को देख कर खुख- 
दुःखादि उत्तेजित होते हैं उसे उद्दीपन-घिभाष कहते हैं। 


( ९०४ ) 


अंधे, लगड़े, बहरे तथा शातुर घ्यक्तियों को देख कर दुःख 
उत्पन्न होता है । | अतएच पअंध इत्यादि शोक के झलंबन घिभाष 
हैं। ब्याप्रादि के देख कर भय उत्पन्न होता है। अतएघ च्यापघ्र 
इत्यादि भय के अआलंबन विभाष हैं। युद्ध के समय योद्धा 
का अवलंबन कर प्रति-याद्धा में उत्स'ह का उदय होता हे । 
धतरव योद्धा प्रति-याद्धा का आलंबन विभाष है। नायक को 
ग्रवलंबन कर नायिका की, तथा नायिका का अवलंबन कर 
नायक की, प्रीति उत्पन्न हाती है। अतणव नायक-नायिका परस्पर 
के अनुराग के आलंबन विभाव हैं | अंगादि की विरकृति का पअचब- 
लंबन कर हास उत्पन्न होता है । अवरव अंगादि की विकृति हास 
का आलंबन विभाव है। शत्र के अवलंबन कर क्राध का उदय 
होता है । अतरव णत्रु है क्राध का आलंबन विभाव | दुर्ग ब-मांस- 
मेदादि के अवलंयन कर ध्रणा उत्पन्न हाती है। आअतएष दुर्ग ध- 
मांस-मेदादि जुगुपस्सा का आलंबन विभाष हैं। पहले-पहल जो 
समुद्र देखता है उसके मन में आाश्चय उत्पन्न हाता है। अतएव 
समुद्र विस्पय का आलंबन विभाव है । जिसके मन में संसार की 
घनित्यता की उपलब्धि और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हुआ 
है उसे एक अझनिषचनीय सुख प्राप्त हाता है। झतण्व संसार की 
घनित्यता का तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान शम या शांति का 
गालंबन विभाष हैं । 

उद्दोपन विभाव--चंद्र, वसंत-ऋतु, काकिल-क्रूजन इत्यादि 
ध्नुराग का, विकृत हाव-भाष इत्यादि हास का, शोच्य वस्तु या 
च्यक्ति का दाह्द इत्यादि अथवा उसके केइई स्मारक चिद्ठ शाक का, 
शत्र को चेशएँ क्राध का, जिसके प्रति कतंष्य पालन की चेष्टा हे 
उसकी दुद्श उत्साह का, कृमि इत्यादि जुगुप्सा का, लोकातीत 


(्‌ २०४५ ) 


चस्तु की महिमा विस्मय का, ओर तोथं-दर्शन साधु-संग इत्यादि 
शम का उद्दीपन घिभाष है । 

अनुभाव--खुम'चुर अंग-मभंगादि-श्रू, नेत्रादि की खुमधुर 
कुणट्लिता और कटात्तादि अनुराग का; नयन, संकोच, घदन-पिकाश 
इत्यादि हास का; भूमि-पतन, क्रंदन इत्यादि शोक का; रक्त-चक्तु, 
भ्रू-मंगी ; अधर-दंशन इत्यादि क्राध का ; सहायक का अन्वेषण 
उत्साद का ; बेवणयं, रेामांच, स्वेद, कंप इत्यादि भय का ; मुख- 
विकृति, नयन-संकाच, थूकना इत्यादि जुगुप्सा का ; स्तंभ, स्वेद, 
रेमांच, नेत्र-विकाश, संभ्रम इत्यादि विस्मथ का ओर पुलक, 
कंपन, शअ्रश्न इत्यादि शम का अजुभाष है | संचारी भाष 
( ८८९58079७ वंध८७ )--+जों भाव एकमाजत्र स्थायी-भाष में न रद्द 
कर सब स्थायी भाषों में संचरण करते हैं, वे संचारी भाष कहलाते 
हैं । संचारी भाषों के ३३ भेद हैं । 


रसों के उदाहरण देव, दास, तुलसी, सर आदि के प्रंथों में 
देखे जा सकते हैं। विस्तार भय से यहाँ उद्धत नहीं किए गये । 


परस्पर के संस्त्रव में सत्य का स्वरूप 


छुनने में आता है कि सत्य बालना जितना सहज हे, 
मिथ्या बोलना उतना नहीं। यदि सत्य बोलना सहज होता, तो 
यह संसार केसा खुखमय स्थान होता |! किन्तु सत्य बोलना 
जितना सहज खयाल किया जाता है, उतना सहज नहीं हे। सत्य 
बोलने में तो पहले उसकी स्पष्ठ धारणा हानी चाहिए, पीछे 
उसका ठीक-ठीक प्रकाश करने की शक्ति चाहिए--तभी सत्य की 
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साथंकता है। सत्य पर पदँँचना बडुत ही कठिन है। स्केल-कंपास 
के द्वारा नापकर किसी स्थान का नकणशा बनाने पर भी उसमें 
त्रुटियाँ रद्द जाती हैं। सूक्ष्म गणना के द्वारा अति यत्न से 
ज्योतिष्कों का जो मान, दुरत्व, गति इत्यादि निरूपित होते हैं वे 
भी सवदा थश्यश्रान्त नहीं होते। किन्तु किसी प्राकृत पस्तु की 
सीमा-रेखा अंकित करने की अपेत्ता सवदा परिषतनशील मानचघ- 
मुख-मंडल की पाह्याकृति अंकित करना अधिक कठिन हे। 
मनष्य-जाति के परस्पर व्यवहार के भीतर हम सत्य नाम की जिस 
घस्तु का परिचय पाते हैं बह भी ऐसी ही अनिश्चित है, और 
सब समय उसे ठीक ठीक समभना भी कठिन है । तामिल-भाषा 
का एक घर्ण भी न जानते हुए मेंने तामिल-भाषा में लिखित मूत्त 
' कुरल ' ग्रन्थ का पाठ किया है, आझथघा घर से एक पग भी न 
निकल कर मेने काश्मीर देश का पयंटन किया है, इस प्रकार को 
स्थूत्त मिथ्या बातें कहकर कोई-काई कभी-कभी शपनी बहादुरी 
दिखाते हुए पाये जाते हैं । 


किन्तु उनमें ऐसे भी किसी मनुष्य का मिलना असम्भष नहीं 
जो दूसरों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचा कर इमानदारी के 
साथ अपनी जीघन यात्रा का निर्वाह कर रहा हो । जिर ऐसा भी 
मन॒ष्य पाया जा सकता है जिसने जीवन भर कभी मिथ्या न कहट्टी 
हो, किन्तु वह असत्य की सूति कहा जा सकता है। ऐसे प्रतारकों 
ने ही इस संसार में नाना अनर्था की खष्टि की हे, ओर यहाँ से 
प्रीति का निर्वासित किया है । 

जिस मनोवृत्ति में, भाषण में, दृदयावेग में अ्पधघित्रता, कप- 
टता, भ्रम था अस्पष्ठटता की गन्ध तक नहीं वही सत्य के नाम से 
परिगणित होने के योग्य है। सत्य ही प्रेम का उत्स है, और 
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संसार में सत्य के रहने के ही कारण मनुष्य सुख का अ्रस्घादन 
करने को समथ होता हे । 


इसमें सन्देह नहीं कि मिप्ठ घाक्यालाप प्रीतिवद्धंक हे. किन्तु 
उसमें ज्ञिन भाषों का आदान-प्रदान होता है वे स्पष्ट तथा कपट- 
रहित न होने से उसकी साथंकता अद्प है। साहिस्य-क्षत्र में 
लिखने का काम उतना कठिन नहीं, जितना भाष की सम्पूर्ण 
अभिव्यक्ति करना कठिन है। दूसरे के मन का जिस-तिस प्रकार 
भुलाना ही यथेष्ठ नहीं-- उसके मन पर आप जिस प्रकार अधि- 
कार करना चाहते हैं, यदि आ्राप ठीक उसी प्रकार कर सके हों, 
तभी ञझापकी सफलता है, नहीं तो नहीं । सभी त्तेत्रों में भाष की 
स्पष्ट अभिव्यक्ति अत्यन्त कठिन है। यदि भाष के प्रकाशन में 
शस्पए्टता रह जाय तो कारय-सिद्धि में बरिप्न की यथेष्ट सम्भाषना 
है। खयाल कीजिए कि आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं। 
यदि आपके भाषप्रकाशन में ज़रा भी व्यतिकम हो जाय तो 
श्रापका बन्धु-पिच्छेद हो सकता है। भाष-प्रकाशन की ज़रा-सी 
अरि से आप का दान-पत्र व्यथे हो सकता हे--आपकी सम्पत्ति 
अपात्र पा अधघांछित पात्र में न्यस्त हो सकती हे । 


कानून की धारायें इतनी घृद्धमता से रचित होने पर भो 
व्यघहा रक्षों के पास उनका श्थ विभिन्न हो जाता है, आर इसी 
कारण मुकदमों का फलाऊल पअनिश्चित होता है। यहाँ तक कि 
वेद घ गीता की व्याख्याञओं में भी मत-वेषम्य दृष्टिगत होता हे। 
भाषा के द्वारा ठीक-ठीक भाष-प्रकाश करना बहुत कठिन है। 
किन्तु ऐसे भी मनुष्य पाये जाते हैं जो अपना मनेभाष पनेक 
परिमाणों में व्यक्त करने में समथथ हैं । 
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देखा जाता है कि लिपि-कुशल वा षाकू-पटु व्यक्ति बहुत से 
कठिन सांसारिक कारय आसानी से सम्पन्न कर लेते हैं। इस कला 
में जो जितना निपुण है घह उतना ही बिना बाधा और संकोच के 
दूसरों के साथ मित्तल सकता है, ओर उनके साथ घनिषछ्ठता 
स्थापित कर सकता है। फिर ऐसे भी मनुष्य हैं जिनमें यथेष्ट 
सरलता तथा सोजन्य रहने पर भी भाषा के देन्य के कारण 
उनको सद्गुण-राजि दूसरों के निकट प्रतिभात नहीं होती, ओर 
वे अन्यों के चित्त पर प्रभाव डालने में समथ नहीं होते। इसी 
कारण विभिन्न भाषा-भाषियों के भीतर सम्यक्‌ शआात्मीयता 
प्रतिठ्ठित होने में बाधा पड़ती है। एक ही मातृभाषा-भाषियों के 
भीतर भी बहुधा ऐसी बाधा उपस्थित हा सकती है। हम लागों 
में हर एक की भाषा स्व॒ठन्त्र है--वे सब मातृभाषा की प्रथक्‌ 
पृथक्‌ एक एक उपभाषा कही जा सकती है। कारण, देखने में 
आता है कि समाज के एक व्यक्ति की भापा अति समृद्ध ओर 
यथार्थ मनेाभाव-व्यज्जञक है, किन्तु दूसरे एक व्यक्ति की भाषा अति 
निःसम्त्रल है ओर भाव व्यक्त करने में नितान्त अपटु है । आदशं 
वक्ता की भाषा में मन वा हृदय का भाव आतव्त न होकर यथाषत्‌ 
उद्घाटित होता है। वह अपनी प्रत्येक भाव-धारा के उपयोगी 
भाषा-खात के भीतर से प्रवाह्दित करने के समर्थ होता है । घद्द 
खात इतना विशाल श्राकार धारण नहों करता कि भाष को 
शीणंकाय होकर तलदेश-मात्र का आश्रय ग्रहण करते हुए 
प्रवाहित द्वाना पड़े, अथवा इतनी पूर्णता प्राप्त नहीं करता कि 
भाष की पथश्रष्ठ हाकर जहाँ-तहाँ से घहद्चिगत द्ोना पड़े । खात 
पेसी सुन्दरता से गठित होना चाहिये कि भाव बिना बाधा के 
समता रख कर धीर-स्थिर गति से अग्रसर हो श्रोतृ-मानस- 
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सरोाघर में घक्ता की मनेा-बाणि्छित रसः-सुधा बहा कर श्ोनंद की 
लटद्दरें उत्पन्न करें। 

इसकी फलश्रुति क्‍या है? खुधक्ता अपनी प्रकाशन-शक्ति के 
कारण मित्रों के निकट अपना मनेभाष सुन्दरता से व्यक्त करने 
में समथ हो उनका प्रेम तथा श्रद्धा का अजन कर धन्य होता हे। 
दूसरी झर जिन महोदयों की स्पर्ड़ा है कि वे सभाजयी घाम्मी हैं 
वे ऊत्रिमता का आश्रय ग्रहण करते हें--मानों यथाथं मनोभाष को 
गापन करने के लिए ही भाषा की सृष्टि हुई है। वे अप्रासड़िक 
तथा ञआ्रापात-मनोहर घाक्यच्छुटा के द्वारा सननेषालों का सम्मो- 
हित कर अपने स्वार्थ-साधन के लिए चेष्टित होते हैं। शेक्सपियर 
के जुलियस सीज़र नामक नाटकान्तगत ऐंटनी की वक्त्ता इसी 
श्रेणी की हे । एक श्रेणी के घागीण, सभा में किसी भी प्रसड़ की 
घालोाचना क्‍यों न होती हो, उनका कहने की कुछ रहे चाहे न रहे, 
उठ खड़े होंगे, ओर अपने भाषण में पहले से गधित ऐसी कुछ रुचि- 
न्यस्त शब्दाघली तथा घाक्याघली का प्रयाग करेंगे, और साहित्य 
तथा शास्त्र से यल से सझ्टित ऐसे कुछ घचन उद्धुत करेंगे जिनका 
वे हज़ारों बार विभिन्न प्रसड़ें के भाषणों में व्यवहार कर चुके हैं । 
क्या इस प्रकार के अ्रपभाषण के द्वारा सत्य पर पहुँचना सम्भष हे, 
या उपस्थित घिषय की मीमांसा करने में घिचार के भीतर ऐसे 
कुछ सूक्ष्म भाषों का उदभघष हा सकता है ज॑! अज्ञातपू् हों ्ोर 
जिनका पिश्लेषण कर भाषा में सम्बद्ध कर सकने से वे साहित्य- 
क्तेत्र के श्राभिनवच सम्पदों में परिगशणशित होने योग्य हों ? 


परस्पर के संसर्ग में मानध-मन में जिन भाधों तथा शाावेगों 
का उद्धघ होता है, साहित्यिक उनका विश्लेषण कर भाषा के द्वारा 
उनके घिध्ृत करने की चेष्टा करते शा रहे हैं। किन्तु क्या थे 
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फतल-काम हुए हैं? क्या उनका प्रयास ज़्यादातर व्यर्थ नहीं 
हुआ ? साहित्य के द्वारा मानच हृदय के सत्य स्वरूप का सम्पूर्ण 
तया लोक-चन्षु के सम्मुख उपस्थित करना एक प्रकार से ध्यसम्भव 
है, कारण ऐसे अनेक भाष वा शआधरूषेग हैं जो केवल शारीरिक 
क्रियाओं के द्वारा ही यथाथे व्यक्त हा सकते हैं--भाषा के द्वारा 
नहीं । आँखों की चितवन में जो सब भाव छिपे रहते हैं, भाषा की 
क्या मजाल कि वह उन्हें परिस्फुट करे ? कंठस्घर के भिन्न-भिन्न 
ग्रामों के द्वारा-उसकी कामलता वा ककशता, द्ृढ़ता था शिथि- 
लता, व्वरा वा मन्थरता के द्वारा-आप्ठटाधर की गति के द्वारा- 
गंड तथा ललाट के पआकऊफुश्चन वा प्रसारण के द्वारा-पश्र भड़ि के 
द्वारा-जो सब भाष घा आवेग प्रकाशित होते हैं, क्या वे भाषा के 
द्वारा व्यक्त हो सकते हैं? उन सब देहिक क्रियाओं के द्वारा मानस- 
त्ञेत्र में वा हृदय-फलक में जो सब रेखापात होते हैं वे केवल परोत्त- 
रूप में अनुभूत हा सकते है--भाषा के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से 
व्यक्त नहीं हा सकते । किन्तु उन सब क्रियाओं के द्वारा ही मानव- 
मन का सत्य स्वरूप उद्घाटित होता है-मानों आत्मा अभ्यन्तरीण 
कारागार से मुक्ति पाकर बहिःस्थ मानव-मनों के सामने अपनी 
यथाथ मूत्र उपस्थित करती है । 
दीघ्र-निश्वास, आतंनाद, अश्रुपात, कटाक्ष, मुखमंडल की 
रक्तिमा, विवणंता था अन्य पिक्ृति इत्यादि ही यथाथ सन्देश- 
वाहक हैं-ये बतोर घार्तावदह् का काम करते हैं--मुहतमात्र में 
एक मन की सत्य अनुभूति दूसरे मन में संचालित करते हैं। ये 
सब दूत सत्य का अपलाप नहों करते। किन्तु भाषा के द्वारा 
सत्य को परिस्फुट करना सहज-साध्य नहीं--समय तथा चेर्य॑ 
सापेत्त है । घाचनिक भाषा की शक्ति सीमाबद्ध होती हे--पग-पग 
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पर उसके पदसखलन की सम्भावना रहती हे--वह कुछ कहते हुए 
कुछ कह डालती है-- फल विपरीत हो जाता है। शारीरिक भाषा 
की क्रिया त्षिप्र होती हे--मुहूतंमात्र में बद्द अपना वक्तत्य कट 
डालती है--उसकी उक्ति में जड़ता नहीं रहती | बाचनिक भाषा 
की अपेत्ता वह अधिक प्रामाण्य है, कारण, हृदय के साथ उसका 
प्रत्यत्त सम्बन्ध है। एक बार किसी मित्र को पत्र लिखकर में 
बहुत मुश्किल में पड़ गया था। मित्रता खो वेठनेवात्ता था। 
किन्तु थोड़े दिनों में ही मुझे उनके साथ मिलने का मोक़ा मिला । 
बातचीत के समय मेंने पत्र में जो कुछ लिखा था उसकी ही 
पुनरावृत्ति की, बिक ओर भी कठिन बातें कहीं, किन्तु कोई 
अप्रीतिकर परिणाम न हुआ । इस बार मेरी उक्तियों के साथ 
देहिक भाष विद्यमान थे-न बोलने में संकोच हुआ न सुननेघात्ले 
में असन्तोप का परिचय मिला । इससे देखा जाता है कि घाक्य 
के द्वारा सब समय असल सत्य परिस्फुट नहीं होता, प्रत्युत 
शाब्दिक भाषा बहुधा प्रीति का अन्तराय बन जाती हे । 


जब सघन्द्रिय-सम्पन्न व्यक्तियों में सत्य-प्रकाशन-शक्ति की इतनी 
दरिद्रता रहती है, तब विकलाड़ु व्यक्तियों की तो बात ही क्‍या ? 
जा लोग अंधे वा बहरे हैं, उनकी दशा कैसी दयनीय हे ! जा अन्धे 
हैं वे बक्ता की मुखाकृति लक्ष्य नहीं कर सकते, जो बहरे हैं थे 
कंठस्वर के विकारों का अनुभव करने का समथ नहीं | शअतएघ 
उनके लिए सम्पूर्ण सत्य का हृदयड्रम करना असाध्य है। इनके 
अतिरिक्त इस संसार में ओर भी अनेक दया के पात्र हैं। उनमें से 
पुक श्रेणी के लोगों के श्रीमुखों के घाह्य परिषतनों को किसी ने 
कभी देखा हे या नहीं, यह किसी का याद नहीं ञझाता । अतपच 
भाव-प्रकाशन के कुछ प्रधान सद्दायकों से थे पश्चित हैं । एक श्रेणी 
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के लोग उच्चरित भाषा के प्रयाग में इतने मितव्ययी होते हैं कि 
उनके अंतःकरण की अघस्था का कोई पता नहीं चलता-उनके 
हृदय-मन्दिर के कपाट कभी उन्मुक्त नहीं होते--मन्द्रिस्थ सत्य- 
देघता के दर्शनों का साभाग्य कभी किसी को नहों प्राप्त होता। 
ध्रतपव यदि वे मानपष-द्वेघी तथा सत्य के परिपन्थी कहे जाये तो 
भी अच्यक्ति न होगी | उनके चरित्र का पता लगाने के लिए उनके 
* हाँ-न / तथा कार्यापत्ीी के दीघे काल-व्यापी निरीक्तरा के बिना 
ध्यन्य कोई उपाय नहीं। ऐसे मनुष्यों के साथ मित्रता स्थापित 
करना ध्यति आयास-साध्य हे । उनकी कार्यावली में खुलासापन 
का सम्पूर्ण अभाव है। अतएफुघष उनके प्रति कोई आहकृष्ट नहीं हो। 
सकता, का रण, विश्वास ही सत्य का प्रधान उपादान है ? हृदय- 
घिनिमय के बिना विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। अतएचघ देगा 
जाता है कि सत्य से विश्चास उत्पन्न होता है, विश्वास से पररपर 
की निर्भरता ओर निर्भ रशीलता से समाज । सत्य फी भित्ति पर ही 
समाज प्रतिष्ठित है। सत्यनिरेाध सामाजिक स्थिति का घाती है। जो 
मनुष्य सत्य का गोपन वा अपलाप करता है वह समाज-द्रोही है । 


बहुत से लेग कायिक योग्यता को तुच्छु समझते हैं। किन्तु 
मेरी सम्मति में श्ात्म-सम्मान, रस-बोध, सहृदयता इत्यादि 
मोलिक चरित्र-गुणों के ठीक पीछे दी देहज गुणावली का आसन 
है। सेदलास मुखच्छुबि, पअनुरूप-भाष-व्यज्ञक वित्ञोकन, शान्त 
सुगठित मूति इत्यादि के आकषण के कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता । किन्तु जो मनुष्य कृत्रिम स्वराघली या मकटानुकारी 
मुखभड्ी का अभ्यास करते हैं थे केसे हतभाग्य हैं। थे अपनी 
जन्मलब्ध भाष-प्रकाशन-शक्ति से पश्चित रहते हैं--घे अपने स्प ज्ञा- 
तीय-षगे के साथ मिलने का पथ बन्द रखते हैं--थे पपने देह- 
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मन्दिर-गघाज्ञों का नाना-बर्णोज्ज्वल श्स्वन्छ काँच-फलकों से 
ध्यावत कर रखते हैं। पथिकगणा भघन की बाहरी शाभा की प्रशंसा 
करते हुए गुजरते हैं ठीक, किन्तु कोई भघनाधिकारी का सन्धान 
नहीं पाता । दूसरी ओर ग्रह-स्घामी खिन्न तथा अचघसन्न अघस्था 
में ग्रह के भीतर निःसंग रहकर कालातिपात करते हैं । 

नीरघता के द्वारा बहुधा अति दारुण मभिथ्या आचरित होती 
है। मोन अनेक अघस्थाओं में प्रीति का अन्तराय-सा हो जाता 
है । आप किसी प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देना चाहते हैं, किन्तु 
अहड़ार, शआत्मसम्मान घा संकोच के कारण आप कुछ न कह 
सके । उस समय यदि श्ापके मुह से एक भी शब्द निकलता ता 
शनेक अनिछों का निवारण होता, कितनी पअश्लप्रीतियाँ घिदूरित 
होतीं, आप अनात्मीय को श्रात्मीय बना लेते। किन्त आपने कुछ 
नहीं कहा, अतएघ आपने मिथ्या शआ्याचरण किया | केसा परिताप 
का घिषय हे । 


अनेक श्रपस्थाओं में सत्य के द्वारा मिथ्या ओर मिथ्या के 
द्वारा सत्य सूचित होता है। सत्य के अंशमात्र के प्रकाश के द्वारा 
भी असली बात ढक जाती है। भोजनकाल में काई काई लज्जा 
वशत: खाद्यद्रव्य का प्रत्याख्यान करते हैं । युधिष्टिर का 
 ध्श्वत्थामा हतः ' यह उक्ति ध्यब प्रवाद-घाक्य में परिणत हो गई 
है । वास्तव जगत में जो कुछ सत्य है, बहुधा घह हृदय-जगत में 
सत्य नहीं ठटहरता । हृदय जिसके सत्य करके मान लेता हे उसे 
ध्याप घिक्रत रूप में नहीं ग्रहण कर सकते न उसकी उपेत्ता कर 
सकते हैं । माता की कट्क्ति वा भत्सना में जो कठोरता प्रतीयमान 
होती है, क्या घह उनकी स्नेह-शुन्यता का परिचायक हे । 

जिनके साथ शञापका मेल जोल हे वे देवताओं के समान सर्पक्ष 
स्ानू० सतू०---प८ 
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नहीं। वे आपके सद्दण हें--आपके ही सद्दण मनेाचवृत्ति तथा 
हृदय-वृत्ति-सम्पन्न हैं । किन्त प्रत्येक की कुछ पिशिष्टता है । प्रस्येक 
की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक के निकट सत्य का उपस्थित करना 
चाहिए--घास्तव तथा नम्न तथ्य के द्वारा सत्य की धारणा कराई 
नहीं जा सकती | मामिक सम्य का प्रकाश ही यथाथ सत्यघादिता 
है--आत्तरिक सत्य का प्रकाश नहीं | 

सत्य-प्रकाण के निभित्त दा पत्त श्रावश्यक हे-घक्ता तथा 
श्राता। जा यह भअस्वीकार करता है या ता उसमें अनुभव की 
कमी है, नहीं तो सत्य के प्रति उसकी प्रास्था कम है। श्यापका 
वक्तव्य दूसरे व्यक्ति के मन में किस प्रकार से ग्रहीत होता है, यह 
ध्रापके लिए विशेष सेाचने की बात है। आपको बातों में यदि 
तिलमात्र क्राध पा सन्देद्द का संस्पर्श हो तो सुननेघाले का कान 
उसे मालूम कर आपके शअ्मपराधी बनाने के लिए उत्खुक होगा। 
पक बार मनेमालिन्य उत्पन्न होने से व्यवधान क्रमणः बढ़ता दी 
जायगा, घटने की सम्भाषना कम हे। 

सत्य के समझने वा समझाने के लिए वक्ता तथा श्रोंता में भाव- 
साम्य की गावश्यकता हे--परस्पर में परस्पर को समझने की 
शक्ति हानी चाहिए । जिनके मनावृत्ति-समृूह सम-धरातल नहीं, 
उनके त्िए परस्पर का समझना कठिन है। श्रन्तरड़ः व्यक्तियों के 
भीतर भाव-प्राम्य रहने के कारण भाव का श्ादान-प्रदान कुछ 
सहज है। एक इड्धित वा द्वष्टि ही बहुधा वाक्य-बहुल व्याख्या 
का काम करता हे--एक मात्र ' हाँ ' व * न ' ही यथेण्टठ ग्लरालोक- 
पात करने के समर्थ है । पति-पत्नी के व्यवहार में घाचनिक भाषा 
प्रायः अधं-निर्षासित हा जाती है। परस्पर का सान्निध्य, मुखाकृति, 
चत्नु की द्वष्टि, मस्तक संचालन इत्यादि के द्वारा, ओर यदि 
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ग्रावश्यक हा ता दा-चार बातों के द्वारा, भावधिनिमय कर थे 
परस्पर के सुख-दःख के भागी होते हैं। प्रेम स्वभावज है ओर 
कत्रिमता-शून्य । घाक्यों के द्वारा साधारणतः जिस परिणाम में 
मनेाभाव व्यक्त होता हे, पति-पत्नी के मनाभाष परस्पर के 
पास उससे अधिक परिकज्ञात हैं। निभरणीलता ही उनके जीघन 
का आधार है। परस्पर के प्रति परस्पर का स्वभाष-प्रेरित विश्वास 
वाचनिक-प्रकाश-निरपेत्त है। शअ्रतएव शारीरिक भाषा ही उनमें 
अधिक पुष्ठ तथा भाष-प्रकाशक है। स्पशंमात्र की भाषा की 
तुलना में घाचनिक भाषा शक्ति-सून्य हे। दूसरी ओर, जहाँ प्रेम 
गद्दन है, वहाँ भावप्रकाण में अच्यन्त सावधानता का प्रयोजन हे | 
अुटि के लेश मात्र का परिणाम भीषण हो सकता है। अणामात्र 
सन्देह से दीघ्र काल का निबिड प्रेम ही अपराध का कारण 
बन जाता हे । 

जीवन में सत्य का महत्व अशेष है, ओर उसे व्यक्त करने में 
सतकता की शझावषश्यकता है । 


( #१६ ) 
कला-त तत्व 


कत्तना का साधारण स्वरूप 


कला हृदय की पस्तु है, मन की नहीं | घस्तु-पुञ्ज के भीतर 
तथ्य मिल सकते हैं, सत्य नहों | थिज्ञान के द्वारा तथ्यों का 
ध्राधिष्कार हो सकता है, सत्य का नहीं | केषल मनुष्य का हृदय 
ही सत्य जगत का पता बता सकता है, व॒द्धि के द्वारा सत्य नहीं 
मिलता, पाथिष अनावषश्यकता के भीतर ही कला का जन्म है। 
कला सोन्दर्य चाहती है। यद्यपि प्रकृति में कला के उपादान हें, 
तथापि जब तक वे उपादान मनुष्य ही के पअन्तरस्थ सोनन्‍्दर्यानुभूति 
से संशोधित नहीं होते, तब तक कला के हिसाब से उनका कोई 
मूल्य नहीं । सोन्दर्य की अनुभूति रहती है हृदय में, पस्तु-पुञ में 
नहीं। सबकी सोंदर्यानुभूति समान नहीं होती, कितु शिल्‍पी के 
भोतर एक ऐसी सोंदर्यानुभूति रहती है जिसके कारण उसके मन 
में परिपर्ण ता का एक शआदर्श बना रहता है। इसी हेतु षह प्राकृत 
घस्तुश्मों का छुन्दर पा अखुन्दर देखता है | शिवपी प्राकृत घस्तुशओं 
का अन्ध अनुकरण नहों करता, किन्तु अपने अन्तर में पअनुभूत 
पूर्ण-सोंदर्य के आदर्श के अनुसार प्राकृत वस्तुओं की अपूर्ण ताओं 
के सम्प्र्ण कर उनमें सोंदर्य की ख॒ष्टि करता है। कला में कल्पना 
के लीला-विस्तार में व्यज्ञनना की शअनुभूति ओर व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति जितनी अधिक रहती है, उसी परिमाण में घह 
सफलता प्राप्त करती हे । 


ध्रतए्व कला की मुख्य वस्तु है सॉंदर्य । यदि शिष्पी में 
यथा सोंदर्यानुभति पिद्यमान हो तो पद्ट बस्तु-सष्टि के द्वारा 
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उसे व्यक्त करने का पथ अवश्य निकाल लेगा । सॉंदर्यानुभूति ही 
कला का झआादि, मध्य ओर अपसान हे । 


व्यापक ध्यथं में कला एक घिशेष चेष्टा का कहते हैं, जिसके 
द्वारा सोंदर्य का अनुभघष तथा प्रकाश किया जाता है। इस चेष्टा 
में कव्पना हे, कल्पना का प्रयाग है ; आर कटठ्पना के प्रयोग में 
आवेग है | इसमें एक शअज्ञातपूष-विशेष पसतु की मानसिक खृष्टि 
होती है, इसलिये यह कव्पनात्मक है। इसमें इस मानसिक सृष्टि 
का रूपदान करने का उद्यम है, इसलिए यह प्रयोगात्मक है | इसमें 
सुख-दुःख, पअनुराग-विराग इत्यादि मिश्रित किसी एक घिशेष 
भाष की अभिव्यक्ति रहती हे, इसलिए यह रागात्मक है। इस 
चेष्टा में शिब्पी जिस आनंद का अनुभव करता है, घह साधारण 
ध्यानंद से भिन्न है । 

कला में कल्पना का बाहुल्य है। शिवपी के कट्पना्त्षेत्र में 
एक ऐसी घपस्तु का आवषिर्भाव होता है, जिसका ज्ञाता वह स्वयं 
होता है। ऐसी घस्तु की वास्तव सत्ता सम्भव हे या नहीं, इस 
एर शिवपी का ध्यान आपोश्यक नहीं। इसका यह तात्पय नहीं 
कि कव्पना-निष्पन्न पसतु अवास्तव ही हो--घह ऐसी पस्तु हे 
जिसके विषय में शिवपी घिचार नहीं करता कि घह्ट वास्तघ है 
या अधघास्तव । काव्पनिक शब्द वास्तव शब्द का बिराध-पाचक 
नहीं हे । कटपना इस घिषय में निरपेत्त हे । 

कद्पना ओर चिन्ता भिन्न हैं। चिन्ता में हम वास्तघप को 
अघास्तव से--सत्य का मिथ्या से--प्रथक्‌ करते हैं, किन्तु 
कठपना में ऐेसी भिन्नता के भाष का पोषण नहीं करते। अतएव 
ऐसा अनुमान होता हे कि जब से मनुष्य में चिन्ता-शक्ति की 
उत्पत्ति हुई है, उसके पहले घास्तव-अवास्तव की भिन्नता पर 


( शृ८प८ ) 


उसकी द्वष्टि नहीं रहती थी । इससे यह ध्रकट होता है कि मनुष्य 
में कल्पना का उदय चिन्ता का पूर्घष्तों है न कि चिन्ता-शक्ति का 
उदय कट्पना का । बालकों तथा बबंरों के मानसिक परिस्थिति के 
पर्यवेत्तण से अनुमान होता है कि मानव-जाति के प्राथमिक युग 
में ही मनुष्य का कला की प्रेरणा मिली है। 


यदि कहा जाय कि मानघ-मन की जितनी प्राथमिक प्रचेष्टाये 
हैं उनमें से कला एक है तो समझना चाहिये कि कल्ता अपने 
आप उत्पन्न होती हे, ओर अन्यान्य चेष्टाओं के बिकाश पर यह 
निर्भर नहीं | कला किसी पिशेष अनुभूति घा धामिक घिश्वास का 
रूपान्तर नहों बढिकि धर्मान्तर्गत पोराशिक श्याख्यानों के उपादान 
कथि-कठ्पना-प्रसूत निर्माणों के रूपान्तर हैं। ऋग्वेद के ऋषियों ने 
प्राकृतिक द्वश्यों तथा शक्तियों के वर्णन में जो अत कब्पना-शक्ति 
दिखलाई है उसी के श्याधार पर वेद में ही नाना देघताशओओं की 
सृष्टि हुई और पीछे पुराण शास्त्र की विचित्र कथायें गठित हुई । 
कला वास्तविक शअनुभूतियों के आधार पर गठित नहीं होती । 
कला के पहिले वास्तव अनुभूतियाँ शिवपी की कदपना के अनु- 
सार परिवर्तित और पुनर्गंठित होकर एक नई घस्तु में परिणत 
होती हैं। तब शिवपी घिचार करने लगता है कि कविपित-पस्तु 
ठीक है या नहीं | आतणएघ कट्पना विचार का प्रघषर्ती हे । 

सोंदर्यानुरागी लोग कला का चिन्ता घा घपिचार से श्रेष्ठतर 
एक अभिनघ चेष्टा मानते हैं। इसका एक कारण यह है कि प्रोढ़ 
तथा सभ्य मनुष्य के लिए कला कठिन है। कव्पनात्मक द्वष्टि का 
अधिकारी होने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना 
करना पडता है, क्योंकि उसे एक अधिक उद्नत चेष्टा में आत्म- 
नियोग करना पड़ता है। इस कठिनाई का यथार्थ कारण यह हे कि 


( रह ) 


विचार तथा सभ्यता के घणघर्ती हाकर उसके मन की स्वाभाविक 
विशुद्धता नष्ट हो गई है, और उसे अब चेष्टा के द्वारा आदिम 
अकृत्रिमता लोटा लानी पड़ती है। कठ्पनात्मक मनेभाघ प्राप्त 
करने के लिए बालक को चेष्टा की आवश्यकता नहां होती, 
क्योंकि घह तो कठ्पना-स्ेत्र के भीतर ही रहता है। किन्तु शिक्षित 
मनष्य की शित्ता-लब्ध संस्कारों का हटा कर अपने आपके बालक- 
भाषापज्न करना श्राघषश्यक है । यह काम सहज नहीं । 

बड़े बड़े कला घिषयक ग्रन्थों के अध्ययन से कला के संबंध में 
जो धारणा उत्पन्न होती है उससे लाग इस सिद्धान्त पर उपनीत द्ोते 
हैं कि कला बहुत कठिन तथा उच्च कोटि की धविद्या है--डसका 
धनुशीलन केवल उच्च श्रेणी के लोग ही करते हैं। आलोचना करने 
की शक्ति केवल धुरन्धर शिव्पियों में ही होती है। छोटी बड़ी 
कृतियों समेत समग्र कला की तुलना यदि समग्र ज्ञान, विज्ञान 
इत्यादि के साथ की जाय तो साफ़ मालूम होगा कि वेज्ञानिक से 
शिवपी कहीं अधिक श्रकृत्रिम और मौलिक सरलता सम्पन्न जीव 
है--चशञ्चल पझ्रावेगमय जीवन के कारण शिव्पी बालक के सद्बश 
है--घह कटिन कार्या के सम्मुख होने में डरता है--चह >टंखला 
पृ्चंक अपने कार्यो का नियमित नहों कर सकता--घह साधारण 
कामों में अपनी बुद्धि का नियोग अच्छी तरह नहीं कर सकता, 
उसमें ग्रात्मश्लाघा का चिह्न भी किसी सीमा तक पाया 
जाता हे । 

शिवप आदिम अघस्था सूचक घस्त हे, इसलिए यह विचार 
नहीं करना चाहिये कि बातक ओर असभ्य मनुष्य के सिघा कोई 
शिवपी नहीं हो सकता। सच हे कि प्रोढ़ ओर सभ्य मनुष्यों में 
शादिम सरसता लुप्त हो जाती है, तथापि जिस प्रोढ़ मनुष्य में 


( र२० ) 


बालसुलभ प्क्ृत्रिमता वा जिस सभ्य मनुष्य में मानव जीघपन की 
कठ्पना-प्रवणता कट नहीं गई है वह अवश्य शिवपी हो सकता है । 

यूनानी बतनों के चित्रण को घा योरप के मध्य-युग के 
भास्कय के सोन्दर्य को देख कर यदि हम अनुमान कर कि उन 
स्थानों के उन समयों के जीवन बहुत सुन्दर सुखमय ओर 
सुसंस्क्ृत थे तो हम श्रम में पड़ेंगे। यदि उस समय के यूनानियों 
की प्रकृति रूखी न होती. यदि मध्य युग के यारपघासी 
कुसंस्का राच्कुन्न न होते, ता, उनको कृतियों में जा माधुय परिस्फुट 
हुआ वह आज़ कदापि द्वण्टिगतत न होता। उनका शिदप उनके 
जीवन का अंग था झोर उसका चमसन्‍्कार उनके जातीय जीवन 
की फलश्रुति है। उनकी श्रापेज्ञिक असम्पूर्णता के साथ उनकी 
उच्चाड़' की कला आओत-प्रात रूप से जटित ओर एकीभूत थी। 
तो क्या उच्च कोटि के शिव्पो बनने के लिए हमें फ्रिर असभ्य 
अधस्था में लोटना पड़ेगा? क्या तीव्र कठपना का अश्रध्िकारी 
होने के लिर कोई फिर से बालक बनना चाहेगा ? कदापि नहीं । 
अपनो इस उच्च सभ्यता को परिस्थिति में हमें चित्र, गान, नृत्य 
इत्यादि कलाओं का कोशल पाषिष्कार कर लेना हागा, ओर 
जिन मनुष्यों में स्वाभाविकता का उच्च आदश पघिद्यमान होगा 
वे हमारे पथ-प्रदशक होंगे । 

कला कटपना-मूलक है, किन्तु कट्पना मानसिक-क्रिया-मूलक 
है। कठ्पना मानसिक चित्रों की परम्परा है। क्या हम मानसिक 
चित्रों के ऊट-परटाँग सिल-सिले को कहपना कह सकते हैं ? कदापि 
नहीं । कठपना में चित्र-परम्परा को सुनियन्त्रित करने की चेष्टा 
रहती है । काई भी काम हो, घह या तो सुसम्पन्न हो सकता 
है या कुसम्पन्न । कठ्पना इस नियम के पहिभंत नहीं है। जिनकी 


( रै२१ ) 


अतिभा पा चेश में त्रुटि है उनको कठपनायें सदोष घा असम्पूर्ण 
होती हैं। ऐसे भी मनुष्य हें जिनकी कब्पना बिना आयास के 
गठित हो जाती है, ओर इंषत्‌ चेष्ठटा के प्रयोग से उनमें उच्च कोटि 
का चमत्कार उत्पन्न होता है । 

कव्पना को सुगठित करने का तात्पय क्‍या है? इसका उत्तर 
हे--कट्पनातव्मक प्रणाली से कठपना करना-कटठ्पना के लक्षण 
के अनुसार कदपना करना-कद्पना में कठ्पना के उद्देश को 
पूर्ण रखना । किन्तु कठ्पना का उद्देश क्या है ? कठपना का उद्देश 
है सौन्दर्य की सपह्टि | झ्तप्घ सॉन्दर्य को खसूष्टि निया कठ्पना- 
सूलक हे । 

इससे तो यह व्यक्त होता है कि जो कुछ कठ्पना-प्रसूत हे 
वही सुन्दर है, ओर कला-निष्पन्न कोई वस्तु कुब्सित नहों हा 
सकती । यह उक्ति तो युक्ति-विरुद्ध-सी मालूम होती है, तथापि 
यह परम सत्य है। कुत्सित शब्द अआपेत्तिकताधाचक हे। दूसरे 
दृश्यों वा चित्रों के साथ तुलना के द्वारा हम किसी द्वश्य वा 
चित्र को कुत्सित कह सकते हैं। वह निरफपेत्ष-कुरूपता नहों दो 
सकती । कोई वस्तु सम्पूर्ण तया कुत्सित नहीं कही ज्ञा सकती। 
हम इतना ही कह सकते हैं कि उसमें कुरूपता और 
सोौन्दय का मिश्रण हे ओर उसमें किसी कदर सोन्दर्य रहने के 
कारण ही घह श्रीहीन मालूम होती है । सुन्दर ओर श्झुन्दर 
घ्ंशों में उसका विभाग नहीं हो सकता, न यह कद्ठा ज्ञा सकता 
है कि उसके जिन जिन अंशो में सोन्दर्य का अभाष है, वहां वहाँ 
के अभाषों के पूर्ण हो जाने से उसकी कदयता का निराकरण 
हो जायगा | यथाथे में जितनी कुरूपतायें हैं, सब में सोन्दये 
प्रच्छुन्न रहता है, किन्तु किसी कारण वह मत्तिन था कलुषित 


( १२२ ) 


हो गया है । कदयता असल में विक्रत वा नष्ट सोन्दर्य है। उसमें 
नष्ठता-प्राप्त सोन्द्य की एक छाया का अनुभघष द्ोोता है । 

कव्पना की त्रुटि के कारण कुरूपता उत्पन्न होती है। शिल्पी 
का उद्देश्य हे कि घह सोन्दर्य को उत्पन्न करे, किन्तु उसकी 
कठपना के पत्तों में यथेष्ठ शक्ति न रहने के कारण घह अपने 
गन्तध्य स्थान को नहों पहुँच सकता, झथघा दो घा उनसे अधिक 
भिन्न -मुखी कल्पनाओं पर सघार होने के कारण घह विपथ में 
चला जाता है। फल यह होता है कि श्री के बदले श्रीहीनता 
धग्या जाती है। 

अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कुरूपता सोन्दर्य की 
विपरीत नहीं हे, परन्तु उसका नीचा दर्जा है । सोन्दय को 
परिस्फुट करने के निमित्त कव्पना की जिस परिमाण में सम्पू्ण ता 
ध्ावश्यक है उस परिमाण से जितनी कमी रहेगी उतना ही 
कला-निष्पन्न पस्तु में सोन्दर्य का अभाष प्रतीयमान होगा । नीचे 
दर्जे का सोन्दर्य का तात्पर्य है ऐसा सोन्दर्य जिसके पयवेत्तण 
के समय शिव्पी के अप परिमाण के भी कव्पनात्मक उद्यम 
का अनुभघष किया जा सकता है। 

कदिपत वस्तु के पिभिन्न अशों म॑ कठपना की एकता घा 
अधिरोध रहने से ही सोन्दय परिस्फुट होता है झ्रोर एकता का 
ध्यभाष रहने से कुरूपता गला जाती है । हम जिस घस्तु की 
कठ्पना कर रहे है हमें कठ्पना क्षेत्र में केघल उसी को स्थान 
देना चाहिए दूसरी किसी पस्तु को नहीं । इसी से वेषम्य 
के भीतर भी एकता तथा सामञ्स्य की उपलब्धि होगी । इस 
प्रकार की एकता या तो संयोग-बस उत्पन्न हो सकती है या ऐसे 
ध्पभ्यास का फल हो सकती हे जिसके लिए किसी प्रकार के 


( १२३ ) 


ध्रायास की श्राघश्यकता नहीं होती | कटपना की परिचालनाः 
घिचार के साथ होनी चाहिए नहीं तो वह्ट स्थप्त हे । 

सुसम्बद्ध चेष्टा रहने के कारण कव्पना स्घप्त से भिन्न है। 
स्वप्न भी कल्पना है, परन्तु उसे सुनियमित करना श्सस्भष 
है। कला सुनियन्त्रित कल्पना की सन्‍्तान है । 

कठ्पना में कल्पित पस्तु प्रथक्‌ रक्‍खी जाती हे, किन्तु 
विचार में विचारणीय घस्तु उससे सम्बन्धित पस्त॒ञओं के साथ 
रक्‍खी जाती है। कढ्पना की एकता रहती है अन्तजंगत की 
घस्तुओं में, किन्तु पिचार की बाहरी वस्तुओं में | बाहरी पस्तुश्मों 
की तुलना के आधार पर वेज्ञानिक तथ्यों का श्राधिष्कार होता 
है, किन्तु कल्पना-प्रसूत वस्तुओं का बाहरी घस्तुओं के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता--बह सम्पूर्ण रूप से आत्मनिष्ट हे । 
यदि दो कथषि राना प्रताप के घिषय में दो सुकटिपित नाटक 
लिखें तो वे अपने अपने कव्पनाजत्तेत्र में ही आबद्ध रह कर 
अपने अपने नाटक का सोन्‍्दर्य-विधान करेंगे ओर दोनों 
नाटक पध्यपनी-अपनी सम्पूर्णता के कारण सुन्दर बन सकते हैं। 
किन्तु ऐतिहासिक शअनुसन्धान से प्राप्त राना प्रताप के चरित 
के साथ मिलाने से शायद एक भी सत्य नहीं निकलेगा! । 


कला-निम्मित प्रत्येक वस्तु कठ्पना-प्रसूत हे, जा निर्माण की 
अवस्था में शिव्पी के कल्पना-त्षेत्र में सीमा-बद्ध रहती हे । 

डसकी कद्पना उसके लिए एक पृथक्‌ जगत्‌ हे। घह जगत्‌ 
प्रभेय, पअच्छेय है । उसमें कोई छिंद्र नहीं रहता, जिसके द्वारा 
बाहर के साथ उसका कोई संयोग द्वो। उस जगत्‌ में रह कर 
बह घिश्व-अ्रह्मागड को अपने निराले ढंग से देखता है ओर 
शपने जगत्‌ के अतिरिक्त किसी दूसरे जगत्‌ की सत्ता का अनुभव 
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नहीं करता। जो कुछ उसमें संगठित होता है वह डसी की 
उत्पादक क्रिया से उत्पन्न होता हे । 

कला-शिदपी और ऐतिहासिक ये दोनों किसी कला-निप्पन्न 
वस्तु का विभिन्न द्ृष्टिकोणों से देखते हैं । जिसमें शिल्पी एक 
अज्ञात पूप॑-सष्टि का अनुभव करता है, ऐतिहासिक उसमें 
जीवन-प्रहेलिका के समाधान के लिए अब तक जितनी चेष्टाये 
हू चुकी हैं उनके अतिरिक्त केषघल नई चेण्रा की उपलब्धि करता 
है। सोन्दर्यानुभूति के उद्देश से कला-निष्पन्न पस्तु का पिवेचन 
होता है। यदि घह कठपना के नेत्रों से न देखी ज्ञाय ता उसकी 
गिनती कलाजात घस्तुओं में न होगी, उसकी गणना केघल 
इतिहास के उपादानों में की जायगी। 

कुछ अनुभूतियाँ इन्द्रियों केद्वारा प्राप्त होतो हैं भोर कुछ 
मन में ही उत्पन्न होती हैं । जिनका जन्म मन में होता हे, 
साधारणतः वे सुखद पा दुःखद्‌ होती हैं। इन अनुभूतियों को 
भाषवृत्तियाँ कद्दते हैं | बाह्योद्दीपना से भी भाष-वृत्तियाँ गठित 
होती हैं | श्रवशेन्द्रिय घा दर्शनेन्द्रिय की राह से जिन भावों 
की उद्दीपना मिलती है, परिमाण था तीव्रता के अनुसार वे 
सुखद वा दुःखद कही जाती हैं | आलोक घा ध्वनि सदु और 
कोमल होने से सुखद हाती हे, किन्तु अतिमात्र श्र तीव्र होने 
से दुःखद । अ्रतणव अक्सर खुख-दुःख का उत्पत्ति-स्थान एक 
ही हे, किन्तु उद्दीपना इत्यादि के तारतम्य से उनमें विभिन्नता 
ध्या जाती है--सीमाओं के भीतर रहने से सुख का प्रनुभव 
होता है, सीमा तक न पहुँचने से घा सीमा का अझतिक्रम करने 
से दुःख का । भाषवृत्ति तीत्र होने से पह्द आवेग था राग 
कहलाती हे । 
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प्रत्येक प्रचेण्ठा में खुख वा दुःख सम्भव है | यदि चेप्रा सफल 
हो तो सुख की अनुभूति होती है, यदि घिफल हो तो दुःख 
की । विशेष चेण्राओं की अनुभूतियों में भिन्नता द्वष्टि होती है। 
इसी भिन्नता के कारण श्रानन्द में भिक्नता पनुभूत होती है। 
प्राकृतिक सोन्दय -जनित आनन्द से कला-जनित आनन्द भिन्न 
है। इस भिन्नता का केषल अनुभघष ही हो सकता है, किन्त भिन्नता 
के कारण का घिए्टलेषण कठिन है | प्रत्येक चेष्ठा का एक ही 
रागात्मक देश वा पहलू होता है, किन्तु कला में राग केन्द्रगत 
है । साधारण धारणा यह है कि सोन्दर्य से एक प्रकार का 
खानन्द मिलता है था सोन्दर्य से एक श्रेणी के मनष्य श्ाननन्‍्द 
पाते हें घा सौन्दय आानन्द-दायक हे । 


सोन्दर्य ऐसा पस्तुगत ग्रुण नहीं है जिसकी अनुभूति 
इन्द्रियों वा चिन्ता के द्वारा ही। सकती है। वह रागात्मक अनुभूति 
है, जा कल्पित पस्त से सघंत्र परिव्याप्त है। कल्पनानतर्गत एकत्घ 
को कोई कोई सोन्दर्य कहते हैं यह एकता घस्तु-विषयक चिन्ता की 
एकता से भिन्न है। कब्पनानतगत एकता कठ्पना-जात घस्तु से 
अभिन्न है ; किन्तु चिन्तान्तर्गत एकता पन्यान्य पस्तुझों के साथ 
उनका सामअस्य स्थापित करने की चेष्टा से लब्ध है | 


चिन्ता का विषय प्रंशों में बैॉट सकता है और इन अंशों 
की अलग अलग परीत्ता हो सकती है, किन्‍्त कठ्पना में समग्र 
विपय की परीक्ता एक साथ हाती है । कठ्पना-जात घपस्त॒ 
ध्रधिभक्त रहती हे, अंशों में विभक्त नहीं हा। सकती । कला में 
समग्र पर ध्यान देना आपश्यक हे, न कि प्रत्येक सूक्ष्म अंश पर । 
समग्र को छोड़ कर अंशों पर ध्यान देने से समग्र का सोन्‍्दर्य 


चूर चूर हा जाता है। समग्र की एकता पर द्वृष्टि रखकर अंशों 
का यथासम्भव सुधार हो सकता हे । 

सोन्द्य की अजुभूति रागात्मक है | यह आधेग केघल 
सुगख्बद ही नहीं, सुखद-दुःखद दोनों हे। जिन लोगों को गम्भीर 
चिन्ता का अभ्यास नहीं हे वे सोन्द्य को सुखद ही समझते 
हैं ओर उसके आनन्द को साधारण प्यानन्द ही । किन्तु जो 
कठ्पना वारिधि के गम्भीरतम तल तक पहुँच सकते हैं वे 
सोन्द्य से केवल्ल उच्च कोटि के आनन्द का ही नहीं, 
किन्तु तीव्र जाति के कलश का भी अनुभव करेंगे। यह 
क्ुश केवल कला को त्र॒टियों के अनुभव के कारण नहीं होता, 
बढहिक सोन्दर्य के आतिशय्य से जी चकराने के कारण । 





ललित-कला क्‍या हे ? 


आक्कथन 

पहले द्वी मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि भारी-भारी 
विद्वानों तथा मनीषियों ने जिस विषय की शआलोचना की हे, 
उस विषय में मुझे कहने का क्या रद्द जाता है? आश्चर्य की 
बात यह है कि जो विषय यथार्थ ही कठिन है और जिसके 
सम्बन्ध में घादानुवाद का अंत नहीं, उस पर मेरे समान श्प- 
विद्य मनुष्य भी श्रनाप-शनाप दो बाते कहने को पश्चातपद 
नहीं ? “ कला के छ्िसाब से यह चित्र अन्‍्छा नहीं ”, “ फला 
लेखक में नाम-मात्र की भी कला-घिषयक पनुभूति नहों,-- 
इस प्रकार की उक्तियाँ जिस-तिसके मुख से खुनी जाती है; 
कितु जिनके मुख से ऐसी उक्तियाँ निकलती हैं, उनको इस पघिषय 
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का सम्यक्‌ ज्ञान है या नहीं, इसका निश्चय नहीं | इस लेख में में 
स्वयं आप लोगों के कुछ नयी बातें खुना सकगा अथघा मेरी 
व्याख्या के ञझ्राालोकपात से ललित-कला का पअंधकार-कत्त 
सहसा उज्ज्वल हो जायगा, इसका भरोसा मुझ्के नहीं हे । यदि 
मेरी कोई युक्ति वा इंगित आप लोगों के मन में चितन का कुछ 
खाद्य पहुँचा सके, तो में जानंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हे । 


पनुष्य के भीतर तीन मजुष्यों का वास 

मनुष्य के भीतर तीन मनुष्य रहते हैं । उनमें से एक देहिक 
क्षुधा की ताड़ना से खाद्य-संग्रह के लिए सदा घष्यस्त रहता हे। 
जगत्‌ में टिके रहने के लिए उसकी केसो प्राणपन चेष्टा है। 
प्रकृति के अत्तय भांडार से ज्ञुवा के लिए श्रन्न, तृष्णा के लिए 
घारि, परिधान के लिए पस्म का आहरण ही उसका काम हे। 
यहाँ प्रक्ति के साथ उसका सम्बन्ध सम्पूर्ण प्रयाजनमूलक हे । 

हमारे भीतर का दूसरा मनुष्य देह की चिन्ता में पिहल 
नहीं । जब देह की ज्ञुध्रा मिट जाती हे, तब घह मन की क्षुधा- 
निवृत्ति के लिए खाद्य-संग्रह करने को स्चेष्ठ हाता है । जगत्‌ 
की श्संख्य घटनाएँ उसके मन के सामने आकर पंजीभूत होती 
है। द्ृश्यमान प्रकृति अपनी पिचित्रताओं की डाली लेकर उसके 
मन के द्वार को खटखराने लगती है | पह उनके भीतर के प्रच्छन्न 
तथ्यों के आधिष्कार के लिए शअपनी बुछ्धिवृत्ति को यथासंभष 
नियत करता है । चस्तुझों तथा घटनाओं के भीतर जो 
साधंजनीन नियम काम करते हैं ओर जिस एकता-सूत्र से वे 
ग्रथित हैं, वह उनको ढूँढ़ निकालना चाहता है। यहाँ भी बहिः- 
प्रकृति के साथ मनुष्य का सम्बन्ध प्रयोजन के द्वारा सीमा- 
बद्ध है । 


( शर८ ) 


कित॒ मानव-मन का त॒तीय मनुष्य कुछ हआओझर ढंग का हे। 
न तो वह देहििक खाद्य चाहता है, न मानसिक । घह चाहता 
है कि प्रकृति-धारिधि में जो अशेष सोन्दर्य माणिक्य ल॒के-छिपे 
पड़े हैं, गोता मार कर उनका संग्रह करे । घह निखिल घिश्घ 
को हृदय के द्वारा देखना चाहता है, जसे यह देखना ही यथार्थ 
देखना हो । देह तथा मन के प्रयोजनों के ध्मतिरिक्त किसी सम्बन्ध 
के द्वारा विश्व के साथ आबद्ध होने से ही प्रक्ति के साथ मनुष्य 
का प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होता है। यह्दी उन दोनों का यथार्थ 
सम्बन्ध हे । 

तथ्य ओर सत्य 

मनुष्य का देह-सम्बन्धी जगत्‌ू-जहाँ किसान जोतता हे, 
जुलाहा कपड़ा बिनता हे--मनुष्य के खाद्य तथा परिधेय उपस्थित 
करने के लिए हे। उसका मन-सम्बन्धी जगत--जहाँ वेज्ञानिक 
अपने नित्य-नूतन आधिष्कारों के द्वारा घिश्व-रहस्य के सूल् पर 
पहुँचने को स्चेष्ठ है--मनुष्य को ज्ञान का अधिकारी बनाने के 
लिए है | शेषोक्त जगत्‌ सत्य-जगत्‌ नहीं । घस्तु-पुँज के भीतर 
तथ्य मिल सकता है, कितु सत्य नहीं | तथ्य ओर सत्य एक ही 
घस्त नहीं | क्या कोई कह सकता है कि शथ्याज़ जो वेक्षानिक 
तथ्य आधविष्कृत होकर निःसंदेह गिना जाता है, घही सो या 
पचास घष के बाद मिथ्या प्रमाणित न होगा ? पहले लोगों का 
विश्वास था कि सूर्य ही प्रथ्वी के चारों ओर घूमता हे, 
किन्तु गेलिलियों ने कोपनिकस के इस मत को श्राँत प्रमाणित 
कर दिया था। हम सत्य उसको नहीं कद्द सकते, जो केवल एक 
ही देश या एक ही काल में सत्य हा । सत्य देश-काल निविशेष 
से सत्य हे--घद्द देश-काल से सीमाबद्ध नहीं होता। 
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ललित कला के लक्षण 

मन॒ष्य का हृदय ही केवल सन्‍्य-जगत्‌ का पता बता सकता 
है। यहाँ मनुष्य की देंद्द अत्तम हे--चित्त पंगु है | वद्धि के द्वारा 
ध्थथवा विचार के द्वारा सत्य नहीं मिलता ; केवल अनुभूति के 
द्वारा घह पाया जाता है । हम जो कुछ देखते हैं, जो वुछ सुनते 
हैं, अर्थात जो कुछ इंद्रियों के द्वारा #हण करते हैं, उसे हृदय के 
साथ एकांत कर लेना ही सत्य है, साथंक हे। घिज्ञान का घास 
है मनष्य की बुद्धि के राज्य में, और कला का सिंहासन है हृदय 
के शाश्वत स्वग में । 

देनंदिन धमभाव के देन्य से जहाँ मनुष्य की आत्मा संकुचित 
हा रहती है ओर प्रकृति का अपने कामों में लगाने के लिए जहाँ 
उसका चित्त नियत रहता है, वहाँ उसकी ञआत्मा १? खलित 
रहती है | लक्षित-कलता है मुक्त श्रात्मा के द्वारा भूमा का 
श्रास्थाइन--स्वाधीन हृदय का अजस्र उच्छूचास । जहाँ प्रकृति 
के साथ हमारा योग अबाधघ ओर प्रचुर है, वहाँ प्रयोजन-निरपेत्त 
होकर कला हमारे हृदय की कोमल तंत्रियों में अपू्च कंकार 
उत्पन्न करती है। जहाँ हमारे पधंतर का मनुप्य अपने ऐेश्धर्य की 
प्रचुरता से भरपूर रहता है, घष्ठीं लज्लित-कला का प्रकाश तथा 
पघिकाश होता हे। उसका जितना शञ्ंश प्रयोजनात्मक है, पह 
बाहर के मनुष्य के धअभाषों के दूर करने में व्ययित हो जाता है; 
जितने का प्रयोजन के साथ संबंध नहीं, घह प्रकाशन ख्तोजता हे, 
झोर व्यक्त होने की सविधा मिलने से कला के रुप में प्रकाशित 
होता हे । 

हृदय के भीतर कला को उत्पत्ति 
ध्रतणव पार्थिव आवश्यकता के भीतर ही कला का जन्म है । 
स्० तू०---है 


( १३० ) 


कितु पद चाहती क्या हे? वह चाहती है सोॉदय । पर सुन्दर 
क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में मनीषी शअ्ोस्कर घाइलड 
( 05०7 श।५ ) ने कहा है कि “जिसके साथ हमारा कोई 
प्रयाजनगत सम्बन्ध नहीं, पद्दी सुन्दर हे ” |# कलाखएि के 
भीतर द्वम वस्तु का अन्वेषण नहीं करते--हम अ्रन्वेषण करते हैं 
विशिष्टठता का, सोन्द्य का, शअपूर्षता का, कटपना का। पस्तु- 
साधना घिज्ञान की है, कत्ता की नहीं। हम पहले ही कह चुके 
हैं कि वुद्धि के द्वारा कल्ा प्राप्त नहीं होती--यदि पायी भी 
जाय, तो केवल हृदय के द्वारा पायी जा सकती हे। जड़ बुद्धि 
के निकट कला की परिकट्पना आइंबर-पूर्ण तथा अधास्तविक 
प्रतीत हो सकती है। किंतु जो कुछ वुद्धि की द्वष्टि से असत्य 
है, वह हृदय की द्वष्टि से परम सत्य है। रवीन्द्रनाथ ने अपने 
“कला क्या है?” शीषंक अगरेज़ी लेख में कहा हे कि “साधारण 
बुद्धि जिपे अतिशयोक्ति कहती है, वह छाती के अंदर सत्य है ।” 


कला आर रस 


तथ्य की द्वष्टि से जो कुछ मिथ्या है, रस की द्वष्टि से घह 
सार सत्य है, परम सुन्दर है। इसीलिए साहित्यदपंण-कार ने 
काव्य की संख्या निद्वृंष्ट करते हुए कहा है--“ वाक्य रसात्मकं 
काव्यम्‌”, श्रर्थात्‌ रस ही काव्य का एक-मात्र उपजीब्य हे। 
विद्यापति के एक पद में नयिक्रा कहती हे--प्रियवम को लाग्ब- 
लाख युग तक छाती से लगाये रही, तो भी हृदय की ज्वाला 


की 3 मर बज ली अर 


# []6 079 #€बपवपो शाहुड कषाए तीए धाहुड पक 00 ॥00 एणाएटाप 
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( १३१ ) 


शांत न हुई ! क्या यद अतवियायोकि है ?# जि उक्के जिर हप पपने 
प्राणों को निछाघर कर सकते हैं, इच्छा होती है कि उसके साथ 
जोघन में, मरण में, युग युग तक सटे रहें। रहना संभष हे या 
नहीं, यह घिचार काव्य का नहों-क दाच्वित्‌ विज्ञान का हो। 
मानव-हृदय को तीव भावना अथवा चिटंवन आवेगों की अधपि- 
व्यक्ति द्दो काव्य है । रवीन्द्रनाथ ने अयनी “भाषा तथा छुंर शीषेक 
कबथिता को अंतिम पंक्तियों में शिज्प का स्वरुप बडुत सुंदरता 
से दिखाया हे-- 

“ज्ञानता हूँ म॑ उन्हे, सनी हे कोत्ति उनकी ”, 

बोले बाल्मी कि, “ तथापि श्ज्ञात है कथा समग्र, 

घटनाएँ सब उनको । रचूँ इतिद्दास केपे ? 

होऊ सत्यश्रण यदि, होता है त्रास मन में ।” 

हँसकर कहा नारद ने, “ पहदी सत्य जा तुम रचोगे; 

सत्य नहीं, जा कुछ घर है । मन-भू। 4, हे कवि, तुम्दारो 

अधिक सत्य है अवध से, जा धाम है श्रोराम का ।” 

वस्तुओं के बाहरो ओर भीतरी रूप 

मनुष्य का बाद्री रूप हो आंखों से देखा जाता हे। यदि 
उसका भीतरी रूप देखना हा, तो अंतर से देखना चाहिए। 
क्या हमारा बाहरी प्रकाश सघदा हमारे मनो-भाषों का अनुरूप 
है? माता संतान पर विरक्त हराकर उसका डॉटती और कट 
वाक्य कड॒वी है; क्या इस कट्ृकि का खुनकर सयभ्तना चाहिए 
कि संतान के लिए माता के हृदय-भांड में जो अरोष पअम्तत 
घंचित है, माता की घह पोपूषयारा शुक्र दो गयी है ! 
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+ जनम श्रवत्रि हम रूप निहारलू' । नयन न तिरपित भेल ॥ 
लाख-लाख बुग दिथे-हिये राखलू' । तब जुइन न गेल ॥--विद्यापति 


( १३२ ) 


बाहर का काउटिन्य देखकर यदि माता के स्नेह का परिमाणा 
लगाया जाय, तो मावृ-हृदय के संबंध में हम बहुत अधिचार 
करेंगे। अतपष देखा जाता है कि घटनाएँ समय-समय पर सत्य 
नहीं होतीं। अाखों से देखी बातों में भूल होने की संभाषना 
ध्धिक रहती है । 

कला ओर वस्तु 

घस्तु-जगत्‌ ओर कला-हऊुगत भिद-भिन्न है | जिसे हमने 
रस का मनुप्य बताया है, वह चघस्तुओं के ऋंतस्ततल में प्रधिष् 
होकर सत्य तथा अनंत के स्वरूप का अधिकारी होता हे | वह 
ध्पनी द्वष्टि की असीमता के आवेग से चंचल होकर संचित 
घत्तुओं की प्रचुरता से अधिराम सृष्टि करता जाता है। अतपएच 
धसीमता के मानदंड से कला का घिचार होता है। शिल्पी की 
दृष्टि में वस्तु-पंज, घटनापंज माया-मात्र है। सत्य-रुदर के प्रकाश से 
ही उसके शिल्प का मूल्य निरूपित होता है। मोपासाँ ने अपने 
“पियर ए जाँ” की भूमिका में लिखा हे- 

“ घस्तु को बाहरी पदार्थ सम्भना बालोचित है; क्योंकि हम 
ध्यपनी चिंताओं तथा इंन्द्रियों के भीतर ही उसे लिये फिरतेहें। 
हमारी दर्शानेन्द्रिय, हमारी प्राण द्रिय, हमारी श्रषणेद्रिय, हमारी 
ध्यास्घादन की शक्ति, इनमें से प्रत्येक भिन्न-भिन्न मनुप्यों में भिन्न- 
भिन्न है। इस कारण प्थिघी पर जितने मनुप्य हैं, उतने प्रकार से 
सत्य की प्रतीति होती है। प्रत्येक का मन इंद्रिय-जनित अन॒- 
भूतियों का विश्लेषण तथा विचार कर सत्यों पर उपनीत द्वोता 
है । सत्य की अभिव्यक्ति ही कला है ।' 

कला की पृणता 
यद्यपि प्रदत्वृति में कला के उपादान हैं, तथापि जब तक ये 


( १३३ ) 


उपादान मनुष्य की अंवरस्य पृणता के आदर्श से संशोधित 
नहों होते, तत्रतक् कज़ा के लिद्वाज् से उनका काई मृज्य नहीं । 
पूर्णता बाहर नहीं रहती, वह रहती है शिल्पी के अंतर में । 
पूर्णता का श्रथ है पूर्ण सॉदय । प्रक्ति के भीतर जो सोंदय है, 
उसका बड़ा अंश मन के द्वारा आरापित है। फूल खुदर हे, 
पव॑त महान है, नत्यपरा कतभापिणी नटिनी मनोदह्दारिणी है-- 
क्या इन सोंदर्या का अधिकांश ही कझ्पना के रंगा से रंज्ित 
नहीं ? उदभिदृविद एक फूत में जिस रूप को देखता है-उसके 
दल, गर्भकेगर, परागक्रेशर ग्रादि का विश्लेषण कर, उसकी 
जन्म-पत्री बना जिस शआनंद का अठभव करता है, उस रूप तथा 
आनंद से कलाविटू फूत के घस्तु-रूप के प्रति अविक सचेतन 
नहों हाता-वबढ़ देखता है उस रूप को, जो उसके अंतर 
में खंदर के रभस-स्पश के, जीवन की चरिताथता को ढो 
लाता है । 
गेंद 
सोंदय 

यदि सॉदय घस्नुपुज में हो संत्र्ण निहित रहता, तो उसकी 
सूृति सप्रके पास एक-सी प्रतिभात द्वाती। परंतु ऐसा नहीं 
होता। जिस मनुष्य के सॉदये को देखकर सब लोग प्रशंसा में 
मुखर द्ोते हैं, उसीका देखकर मेरे मन में विराग क्‍यों पंजीमूत 
द्वाता है ? जगत्‌ की शआँखों में जो कुत्सित हे, पही फ़िर मेरी 
हृदयवीणा की तंत्रियों में आनंद का परणन क्‍यों लाता हे? 
इसी से समझता जाता है कि शिव्पो के भीतर एक पेसी 
सोंदर्याचुभूति रहती हे, जिसके कारण उसके मन में परिपूर्ण ता 
का एक आदर्श यना रहता हे । इसी कारण घह प्राकृत पस्तुश्रों 
को झुंदर अथवा श्रुंद्र देखता है। लोग कदते हैं कि अप्तुक 


( ररे४ड ) 


धस्तु दूसरी पस्तु से अधिक संदर हे। यदि एक प्ंतनिदित 
ध्याद्श न रहता तो ऐसा विचार केसे संभव होता ? 


कला ओर अनुकरण 


यदि शिवपी के मन में परिपूणता का एक चित्र पिद्यमान 
है, तो हम केसे कह सकते हैं कि कला प्रकृति का पअनुकर ण है ? 
ध्रनुकरण से ही यदि कला की खृष्टियाँ बनतीं, ता केमेरा के 
द्वारा हो चित्रशिव्पष का काम चनता, शिव्पी की ञझावश्यकता 
न होती । ग्विटे ने कहठा है कि “कला इसलिए कला कहलाती 
है कि वह प्रकृति नहीं ”, & शध्र्थात्‌ कला प्ररृति का संपूर्ण 
प्रतिरूप नहीं है | ग्रीक दार्शनिक अउलातून ने कहा है-- “किसी 
जीवित मनुष्य के साथ कला-निष्पन्न मनुष्य की तुलना करने 
से देखा जायगा कि जीवित मनुष्य शअ्रपेत्ताकृत विचार से श्रीह्टीन 
है; क्योंकि प्रद्वृति से कला पूर्णतर हे।” प्रकृति के भीतर जो 
ध्यसामंजस्प वा घअसंपूण ता हे, शिल्पी अपने हृदय की पूर्णता के 
द्वारा उसे संपूर्ण कर लेता है |” “ घीनस दे मिलो ” प्राचीन ग्रीक 
भास्कय का २दरतम उदाहरण स्वीकृत होता हे। उस विख्यात 
मूति की नाप के साथ झनेक प्रसिद्ध झुंरद॒रियों के अंगप्रत्यंग की 
नाप की तुलना की जाती है। कितु देखा गया है कि उस 
मृत्ति की नाप के साथ किसी खुंदरी की नाप नहीं मिलती | 


“निसगं-चित्र (,धशावेहदाफु० 9४॥पा7४ ) वास्तव नहीं,-- 
“पेसी आपत्ति बदुत लोग करते हैं। कितु यह आक्तेप निरथथंक 
है। प्राकृतिक द्वश्यों के भीतर जो असामंजस्य या अपूर्णता 
है, ललित-कला उसका समर्थन कभी नहीं करती। प्राह.तिक 
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( १३५ ) 


चित्र तभी झुंदर तथा साथंक होता है, जब कला-ुरंधर 
रूप की तुलिका से उसकी मृति अंकित करता है। आतप- 
चित्र से पस्तु के बाहरो रूप का प्रकाश होता है; कितु 
यथार्थ रूप तभी परिस्फुट होता हे, जब भाषुक शिवपी उस पर 
तुलिकापात करता है । नेपोलियन दिग्विजयी घीर और 
अलोकिक प्रतिभाशाली पुरुष था। श्रातप-चित्र की कृपा से हमें 
उसकी अश्घारूढ़ मृति के देखने का सुयोग अनेक बार मिला 
है, कितु उससे हमारा अंतर नहीं भरा । इसका हेतु यह है कि 
श्रालोक-चित्र से उसकी प्रारकृति-विषयक हमारी जो धारणा 
बनी है, वह यथार्थ नेपोलियन से प्रथक्‌ है। मनस्षी कार्लाइत्त 
ने ठीक ही कहा है--“बहुघचा किसी व्यक्ति की एक प्रतिहृति 
उसके संबंध में लिखित इतिहास से भी अधिक 0िक्ताप्रद 
होती हे । श्रथवा षह प्रतिकृति एक ज्वलंत दीप-शिखा के 
समान है, जिसके ञआ्रालोक से उस व्यक्ति के जीवन का इतिहास 
अंधकार में भी पढ़ा जा सकता है । शआतप-चित्र मनुष्य के 
बहिरंग की छुषि है। केषल कला ही उसके सत्य-स्घरूप को 
व्यक्त कर सकती हे । 
कला की साथकता 

प्रसति के बाहरी रूप को यथाषत्‌ सामने धर देना ही कला 
नहीं । अंतर में उपलब्ध सत्य की सहायता से प्रकृति की यथा्थ 
व्याख्या ही कला है। शिठ्पी अंध शअनुक रण छोड़कर घिषय- 
घस्तु के भीतर कल्प-सृष्टि की जो छुंद-खषमा संचरित करता 
है, उसी से कला का जन्म होता है। कषि के अतर में प्रकृति 
प्रेरणा की अग्नि उद्यी्त करती है। 

यद्द ठीक है; कितु उसकी निर्जोष मूति में अधिनाशी प्राण- 


( २९३६ ) 


शक्ति का स्पंदन लाता है केबल कवि । “स्टॉम पेश सी “नामक 
गान यदि कशिका-क्षुत्त सागर-लह रियों की प्रश्नुकृति-मात्र होती, 
तो बद कता के पर्याय-भुक्त कम्रो न होतो | कला पअनेपसर्गिक 
निसग-शोमा के रुद्ध भाव को परिस्फुर कर सकती है, इसीलिए 
उसकी कलात्मक साथकता है। रुद्र के जिस तांडव-छुंद से 
शिल्पी का हृदय आंदोलित हुआ था, उसमें उसीका पआाभास 
मिलता है, इसलिए घह्द हमारे निकट समय हो गया हे । 
सोसादश्य 

सोसाद्रए्य के मानदंड से कला का थिचार नहीं हाता। 
इसी हेतु आज़ोक-चित्र कला के ग्ंतगंत नहीं लिया जाता। 
ग्रातप-यंत्र यदि एकहो प्रकार के हों और रासायनिक उप- 
करणों की यदि समता रहे, ता दस यंत्रों के द्वारा प्राप्त दस 
श्रालोक-चव्रित्र ठीक एक ही प्रकार के बनेंगे। कितु दस शिल्पिश्रों 
के द्वारा अंकित चित्र दस प्रकार के अवश्य होंगे। फेडरिक- 
वबाट्स कदते हैं कि “चित्रकार भाषों को अंकित करता है, 
घस्तुओं का नहोीं।” ग्विदा-रेनी के अंकित नारी चित्रों के 
देखकर किसी धनी मनुष्य ने ज्ञानना चाहा था कि उनके 
धाद्श कहाँ हैं? वविदो ने कहा था कि मेने एक कुत्सित नारी 
के सामने रख कर 'मेंगदलीन' की एक मूर्ति प्मंकित की थी, 
जा सुंदर मानी जाती है।” आझादणश जो कुछ हो, उससे लाभ- 
हानि नहीं; क्योंकि भाष तो शिल्पी के हृदय में रहता है। 
ध्रधनोंदट्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि “जगत्‌ में हमें जो पसनुएँ 
देखने के मिलती हैं, उनमें से किसी की ठीक नकल करना 
संभव नहीं । यदि संभव भी हो, तो पघह श्रन॒ुकरण शिल्पी के 
नेपुगय का आदर्श नहीं कद्दा जा सकता। वस्तु के आकार तथा 


( १३७ ) 


घर्ण का अनुक रण करना किसी कदर सहज है; कितु आकार तथा 
वण-विशिए प्रति रूप के हम शिल्प नहीं कद् सकते । प्रत्येक रूप 
किसी भाव के साथ मिश्रित है । उसी का आभास शअथपषा प्रत्यक्ष 
प्रकाश ही शिव्प का प्रधान अंग है। एक फूल को अंकित 
करना तभी साथंक है, जब शिवपी अपने चित्रित फूल में 
स्वाभाविक फूल के भाव-माधुय का इंगित कर सके ।” 


कला में वास्तव॒ता 
एम० ज़ोला-प्रमुख साहिस्य-शिव्पीगण कला में स्वाभाविकता 
( ४७ पा'तंशा) ) ओर वास्तविकता के पत्तपाती हैं। वे कहते 
हैं कि वस्तु को यथावत्‌ अंकित करने में ही शिल्प की साथंकता 
है। उनके मत में कला समाज का दपण है। साहित्य के भीतर 
समाज का यथातथ्य चित्र प्रतिशलित करना, लेखकों का 
आवश्ण्क कतंव्य हे। कितु यह मत ठहरने योग्य नहीं। एक 
दिन योरप में घास्तविकता इतनी वेग-विशिष्ट हुई थी कि 
साहित्यिक-मात्र ही मनुष्य की नाना दुर्घलताओं तथा पसंयम 
के चित्रों का उच्च साहित्य के अंग समझते थे। अभी तक यह 
हवा संप्रूण तः प्रशमित नहों हुए । जाला के 'नाना', में बलज्ञक के 
'डोल स्टोरीज' में मोपासाँ की कुछ छोटी गठ्पों में ग्रौर 'वल्लामे' 
आदि उपन्यासों के भीतर वास्तवता के नाम से अनेक 
उच्छ खलता के चित्रों ने उच्च कोटि के कथा-साहित्य के नाम 

से अभिदहीत होकर तालियाँ पायी थीं । 

कला ओर नीति 
कला आर नीति के संबंध के विचार में प्रवृत्त होने के पहले 
प्वो-ब्लिखित 'स्वाभाविकता' शब्द के तात्पर्य का विचार प्मप्रा- 
संगिक न होगा। 'स्वाभावषिक' से यदि शिक्ता-दीत्षा-संस्क्ृति- 


( रैरे८ ) 


घजित प्रकरृति-लब्ध संस्कार समझता जाय, तो उससे अनुप्राणित 
सप्टि कदापि चिरंतन तथा चिर-नघीन नहीं हो सकती । जिन 
पुस्तकों के एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ने की इच्छा 
नहीं होती, ज्ञिन गीतों के पक घार सुनने के बाद फिर से सुनने 
की प्रवृत्ति नहीं होती, वे कभी उच्च शिव्प की गगशणाना में नहीं 
ध्या सकते । 

दूसरी और देखिये, यदि “स्वाभाविकता ' का अश्यथ प्रकृति- 
निहित बाह्य पस्तु-समृह हो, तो श्रपश्य कहना पड़ेगा कि इस 
घस्तु-समष्टि का प्रालेख्य कभो शिवप नहीं हो सकता । कारण, 
हमारे द्वार पर प्ररृति-देवी जो अध्य बहन कर लाती हैं, हम उसे 
केवल लोटा देते हैं। शेक्सपियर ने वन्य तस्थों के अंतर में, 
प्रचाहमयो तटरिनी के हृदय में, स्थितिशील प्रस्तर-खंडों के 
ध्ंतराल में जिन उपदेशों का संकेत पाया था, उन्हें उसने अपनी 
प्रतिभा के बल से प्राप्त क्रिया-था, न कि प्ररृति-देघी ने उसके 
कानों में जिस मंत्र का गंज़्नन किया था, उससे । अतपष जो कुछ 
स्वाभाविक कहा जाता है, घद् भी व्यक्ति-घिशेष के आवेग तथा 
कव्पना से रंज्ञित हे । 

कला ओर कल्पना 

जो कुछ हमारे निकटपर्तो है उसके, अर्थात्‌ जिस काल में 
हम पिद्यमान हैं, उस काल के समाज के किसी घिषय का 
ध्रवलंबन कर साहित्य गढ़ते हुए, हमें उसके भीतर कब्पना के 
लीला-विस्तार की ठीक सुधिधा नहीं मिलती । जो कुछ दूरस्थ 
है, वही मधुर जान पड़ता है। हमारा स्वभाष ही ऐसा हे कि 
निकटस्थ बड़ी घस्तुएँ भी हमें छोटी मालूम होती हैं, आर धमतीत 
की कितनी ही क्षुद्र तथा तुच्छु पस्तुएँ कव्पना-रथारूढ़ होकर 
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उपस्थित होने से बड़ी प्रतिभात होती हैं। हम जिस बंशीष्घनि 
को कानों से खुन रहे हैं, वह कितनी ही मधुर क्‍यों न हो खुदूर 
अतीत की उस बांछुरी के स्घरों के सद्वश पीयूष-चषिणी नहीं 
होती जिनसे बृन्दारणय-विहारी ने गोपीज्नों का मनाहरण 
किया था #। इसी हेतु कीट्स_ ने गाया हे--“ श्रुत सुस्घर 
लहरी मधुर हे, कितु जो ध्यनियाँ शश्रत हैं, वे ओर भी 
मधुर हैं। ” | कदपना तथा कहानी के मिश्रण से रोमान्स 
( 00०7५7०० ) गठित होता है । कला में घास्तवबता का प्रवेश 
ओर रोमान्‍्स में म॒त्यु-इत का प्रवेश दोनों बराबर हैं । 


इटलीपवासी बेनेदेत्तो क्रोचे ( 3९004०४४० (7००८४ ) जो आाज- 
कल के प्रसिद्ध समालोाचक हैं, कहते हैं कि जो कुछ द्वश्यमान्‌ है, पह 
सब पघास्तघ है, क्‍योंकि सत्ता हे देखने पाले में, पस्तु में नहीं । 
यदि घस्तु में सत्ता रह्दती है. तो घह हर घड़ी बदलती क्यों रहती 
है ? जो फूल अआझराज सोंदय का आलय माना जाता है, पह कल 
सूखकर हतश्री हा जाता हैे। कवि की कवठ्पना ही “असार 
घध्सत्‌ को स्थिति तथा नाम देती है।” [ 


जो छषि आँखों से नहीं देखी जाती, जो चित्र रूप-दत्त के 
निभ्भत चित्र-फलक में-रूपानुराग के भीतर-रहता है, उसी की 


* जब हरि मुरल! नाद प्रक्रास्यों । 
जंगम जड़, थावर चर कोन्हें, पाहन जलज जिकास्यों ॥१॥ 
जबदी बन मुरली स्त्रवन परी ' 
चकित भई गोपकन्या सब धाम काम विप्तरी ॥२॥ 
-- सूरदास 
| पछ्याते ज्राले0ताएड "0 उच्ञषट९०७क 70 050 पएशील्यापे छ'6० फ्नए९0०", 


| (]ए08 6॥0 थाए व0एड 4 02वं कब 8त0०ा काते 8 ]97॥6. 
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अभिव्यक्ति काव्य में, अलेड्य में, संगीत में और ललित-कला के 
नाना विभागों में हे। प्रह्ति उन शिव्प-ज्ञात पदार्था के लिए 
कच्चा माल ( दिए फैशिटापंग!ं ) श्र्थात्‌ उपादान उपस्थित 
करती है, परंतु नकशा ( 797 ) रहता है रूपकार के हृदय में । 
ममर-प्रस्तर से ताजमहल बनाया गया था, इस कारण यदि 
वह प्रस्तरराशि किसी दिन कह वेठे कि हम ही कला हैं, तो 
केसा अनर्थ होगा ! यथार्थ में नकशा भी कला नहीं, उपादान 
भी कला नहीं । उपादानों को सहायता से भाषादश की श्मभि- 
व्यक्ति ही कता है। इसकी प्रक्राशन-भंगी शिउ॒ए को शअ्रशिवप से 
पृथक्‌ करती है । पेटर कहते हैं--“कविता है अंवरस्थ अनुभूति 
के साथ भाषा का सूक््म सामंज़स्प, रूप है पस्तुओं का वसन; 
क्योंकि शिवप के परिच्छुर के द्वारा ही उनकी प्राकृतिक नग्नता 
दूर होती है--उनकी रमणीयता तथा मधुरतासों गुना बढ़ 
जाती है | इसीलिए कवि की फुलवचारी में जो फूल्त खिलता है, 
उसके बितान में जा विहंग गाता हैे-उसकी जा पनतिघंचनीयता 
है, घढ्ट प्रकृति के भांडार में नहों ।” 
कला में शेली 

कला-निष्पन्न वस्तुओं के विगेप विशेष ढंगों को शेली 
( 509० ) क्ठते हैं, जेसे ग्रीक, गाथिक, रूरेसेन शेलियों की 
इमारतें छोर जायसी, तुलसीदास शझोर सूरदास की शेलियों 
की कविताएँ । 

स्रॉस्कर वाइटड कहते हैं कि “ शेली ही कला का घिशेषत्ध 
या खासियत है | केवल उपादान ओर आदर्श के एकत्र सब्रिवेश 
से कला की सप्टि नहीं हाती। जघ प्रकाणन के भीतर शिब्पो 
का अंतरस्थ कठ्प-स्वप्न श्रोतप्रोत रूप में व्यक्त होता है, तभी 
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कला का उद्धव होता है। भाष-प्रकाश की इसी श्पूर्ध भंगी का 
नाम शेली है ।” 
कला की विश्वजनीनता ओर शाश्वतता 

कला विश्व ज़नीन, शाप्घत शोर व्यंजना-प्रधान है। वह 
सत्य संदर का प्रकाश हा--मानव मन के प्राथनिक वृत्ति-निचय 
की द्यातना होा-तभी घह सथ देशों, सब कालों में समाद्गत 
होने योग्य है। उरूके शिल्प मूठय की हास-दृद्धि का घिचार 
देश-काल-निरपेत्त है । प्रथ्वी के पड़ें-बड़े रूप-दत्तों की रचनाओं 
में यह घिश्चजनीनता पायी जाती है। इसी कारण शेक्सपियर 
का 'आओथेलों ', कालिदास की 'शकंतला ', ग्विटे का ' फ़ाउस्ट ', 
विक्टर हाूगो का 'ला-मिज़ेरेब्ल , रवीन्द्रनाथ की अनेक 
वःघिताएँ सवनन-स्वीछूत हैं ! 


ललित-कलाओं का श्रेशी-विभाग 
ललित-कलाएँ प्रधानतः दा भागों में विभक्त की जाती हैं:--- 
(१) गतिशील ( ए/श/7॥2८ ), जिसमें नृत्यकला, नाख्यकला, 
संगीत और काच्य हैं; क्रौर (२) स्थितिशील ( ७0॥0 ) जिसमें 

स्थापत्य-कजा, भास्कर्यकला ओर चित्र-कला हैं । 
मनुष्य का जीवन अ्नेत-गतिशील है-डउसके प्रधाह का 
विराम नहों। इस झुख-दुःख-समाकुल चिर-चंचल जीवन की 
दुरूह जय-चेप्टा का चलशआित्र जिस शिव्प के भीतर प्रदर्शित 
हाता है, उसी को गतिशील श्राख्या दो जाती है। गतिशीलता 
का स्वेल्कृएट उदाहरण नृत्यकला है। इसमें अंग-प्रत्यंग का संपूर्ण 
संचलन होता है, झोर प्रकृत गतियों का झनुकरण भी शिव्पी के 
अंतर्निद्ित पूर्ण सौंदर्य के आदर्श से शोधित होता है। नाव्यकला 
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भी स्चेष्ठ कला है। इसका अभिनेता मन में अपने-शआपको 
नाव्यवणित पात्र से अभिन्न समभकर उसके कार्या को यथाषत्‌ 
दिखाता है। संगीतकला में भी यथेष्ट स्चेष्टता है। सदंग, 
घीणा, सितार, दारमोनियम श्रादि के वादन में हस्त की त्वरित 
वा विलंबित गति रहती हे। षाड्मय संगीत में स्वर-यंत्र तथा 
वाग्यंत्र का संचलन होता है, प्रयोग-काल में पिशेष-बिशेष देह्िक 
संचलनों को कलाविद अपने मन में दुहराता जाता है, अथषा यों 
कहिए कि मानसिक श्रावृत्ति पहले होती है, पीछे उसकी बाहरो 
क्रिया । इस नीरबव आवृत्ति के कारण मस्तिष्क में स्नायपिक 
क्रियाएँ होती हैं । ग्रतणष संगीत भी गति-शील कला है । 


स्थितिशील शिव्प बराबर एक स्थान पर स्थिर रहता है । 
घास्तुकला संपूर्ण स्थिति शील है| भाहकय तथा चित्र कल्ला में 
कभी-कभी संचलन का संकेत रहने पर भी प्रतिकृृतियाँ एक ही 
भाष में आपन्न रहती हैं। किसी चित्र में प्रेमिक-प्रेमिका को देख 
कर कीट्स ने चित्रस्थ प्रेमिका से कहा था-- हे निर्भीक 
प्रेमिक, पभिलषित घपस्तु के अति सन्निकट पहुँचते हुए भी 
तुम कभी उसका चुंबन नहीं कर सकोगे | तुम तो इस सोभाग्य 
से वंचित रहोगे; कितु घह कभी म्लान नहीं हो सकती। तुम 
प्रेम दिखाते ही रहोगे ओर उसका सोंदर्य बना ही रहेगा।॥# 
इसका तात्पर्य यह है कि चित्र-लिपि में जहाँ जो बस्तु दिखाई 
गई है, धहाँ से घद एक पग भी नहीं हट सकती । घषह सुंदरी ज्ञो 


# ]30](] [0ए0०/ ॥0ए०' ९8४६ ॥॥0प0 |78४, 
पशर०प९॥ छाए ॥087' ॥6 209, 
पु 68700 [806 ॥078॥ ४॥07 ॥8860 706 ॥॥9 85. 


॥00+ €पछशा' ए।] 00 40ए४८ काते ७8]॥0 ॥9७ ["॥॥॥', 
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मिलने की श्ाकोत्ता से व्याकुल होकर अपने प्रेमास्पद को देख 
रही है, उसके लिए अपने बल्लभ का प्रेम-चुंबन दुलंभ है | कितु 
एक हिसाब से जीवित मनुष्यों पर उन दोनों की जीत है। 
जीवित अवस्था में प्रेम की तृष्ति असंभव नहीं, कितु उसका 
स्थायित्व बडुत अब्प है । कारण, जीव-देह जरा-मरण के अधीन 
है। जिन चित्र-मूतियों का उल्लेख हा रहा है, उनका त्तय तो है 
नहीं, उनके लाघणय की तो हास-बृद्धि है नहीं । पह्यतएव उनका 
प्रेम अविनाशी तथा चिर-सुंदर हे। स्थितिशील शिव्प गति का 
सोंदय नहीं दिखा सकता, कितु काव्य गति की व्याख्या से 
चमत्कार उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस विषय में चित्र 
झोर संगीत से काव्य की श्रेष्ठता है। चल्नित सोंदर्य का एक 
ध्पपू्ष चित्र बंगीय कषि चंडीदास ने पाठकों के चित्त पर चिर- 
मुद्रित कर दिया है। (श्याम कहते हैं) जम्ुना में स्नान के 
अनंतर श्रीराधिका अपनी गीली “नीली साडी को निचोडती 
क्या है, वह तो साड़ी के साथ मेरे प्राणों को मरोडती जा रही 
है।” नीलघसना सुंदरी के प्रत्येक पाद-त्तेप में वासना के कमल 
खिलते जा रहे हैं । 


रचना-काल में काव्य मूक हे। नीरघ आवृति के समय भी 
उसकी गति द्वष्ट नहीं होती । ध्वनियुक्त आझाव॒ृति के समय 
वागयंत्र की कियाएँ हॉती हैं। मोखिक आवृत्ति तथा लिखित 
रचना के समय रचित हछुंरामय पाक्यों की एक मानसिक 
श्रावृत्ति होती जाती है, जिससे मस्तिष्क में गतियाँ उत्पन्न होती 
हैं । उच्चरित कविता अथवा गायन का कोई स्थायित्व नहीं, 
उच्चरित होने के साथ ही उसका लोाप हो जाता है। उनको 
स्थायित्व देने के ल्लिण स्मृति ही पहले एक मात्र सहायक थी। 
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लिपि के झाविष्कार के बाद से उनको वास्तविक रूप मिला है, 
जिसे मुद्रणयंत्र ने अत्तय तथा व्यापक कर दिया है। ग्रा्मोंफोन 
की करामात से उसकी उच्चरित ध्यनियाँ भी सुरक्षित रह 
सकती हैं | कलाओं की अग्रापेत्षिक श्रेप्ठा को भी गआझ्ालाचना 
बहुतों ने की है। बहुतों ने घास्नुकला की संघ निम्न स्थान दिया 
है। सर्वोच्च स्थान का अधिकारी कोन है, इस विषय में मतभेद 
है | काई-काई संगीत के आझोर कोाई-काई काज्य के पत्तपाती हैं । 
इस विषय में कोई अलंघनीय सीमा निदिए नहीं हो सकती। 
प्रत्येक कला की कुछ ऋतियाँ अपने ढंग की निराली हैं | स्थपति- 
घिद्या भी उपेत्तणीय नहों । 


मानघ-जीवन त्षण-स्थायी है, कितु उस त्तणभंगुर जीवन की 
ध्राशा-आकांत्ता, अनुराग-पघिराग, प्रेम-भक्ति इत्यादि उपादानों से 
जो शिवप निर्भित होता है, घह अवबधिनाशी हे। शाहजहाँ ञआाज 
ज्ञीघित नहीं; कितुप्रियावियाग-घिरह से घिमथित चित्त के 
दीघे-निःशवास को जिस ममर-विरचित ताज के भीतर घह रख 
गये हैं, उसकी सत्यु नहों । जमी ताज के समीप जाने का सोभाग्य 
होता हे, तभी हम केवल उसके सोंदर्य से आकृए नहीं होते; 
कितु घद्द हमारे मन के कानों में किस खुटद्दर अतीत के प्रिया- 
विरहित प्रेमिक सप्ताट का ममतुद घिलाप बहन कर लाता 
है # ?--उस सम्राट का जिन्होंने राजेश्वय की अपेत्ता अपने प्रेम 
को अधिक उच्च आसन दिया था, उन्हीं की बातें बारम्बार 
हमारे मन में उदित होती हैं, भ्लरोर चतंमान के भीतर हम अतीत 
की द्वात्ता-मदिरा पान कर घविहल हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ ने 





* इसीलिए ध्वनिकार ने क॒द्दा दै--दाव्यप्यात्मा ध्वनि: ” श्रर्थात व्यंजना । 
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कहा है कि ताज स्थिर रहते हुए भी चंचल हे--घह मानों 
परलोकगत प्रियतम के साथ राजाधिराज शाहजहां के चाणी- 
घिनिमय का, यक्त के मेघ के समान, दूत है--वह मानो संगीत- 
धर्मी है। ताजमहल के संबंध में शिव्पी हावेल ने कहा है--“ वह 
भारतीय नारीजञाति के लावणय के उद्देश्य में भारत का श्मघ 
है-प्राच्ी का ' पघीनस दे मिलो है ।” 

घबाह्टर पेटर ने किसी स्थान पर कहा हें--“ कला का 
ध्यादर्श हे संगीत । जिस परिमाण में कला संगीत का लक्तधय कर 
ध्यग्रसर होती है, अर्थात्‌ संगीत के सद्बश घस्तु-मात्र की उपेत्ता 
कर संगीत-धर्म से अनुसिक्त द्वोती हे, उसी परिमाण में वह 
सफल होती है ।” 

ताजमहल में संगीत-धर्म विद्यमान है, और उस हिसाब से 
उसका शिव्प-मूल्य असामान्य है। कीट्स ने अपनी “ग्रीशन 
धन --नामक कथिता में इस भाष का इंगित किया हे-- 
“८ मानव-जीघन नश्घर है, कला सुंदर तथा अधिनश्घर है, 
जिसका घिनाश नहीं | ज्ञो चिरंतन है घही सत्य है; धयतएष 
कला चिरंतरन, सत्य आर सुंदर हे। सत्य आर सुंदर पृथक्‌ 
नहीं-वे एक ही घस्तु की दा पिभिन्न हृदयों में प्रतिभात 
मूर्तियाँ हैं। सत्य-संधायी के पास जो कुछ सत्य है, रूप-द्क्त की 
ध्याँखों में वही संदर है । 

प्रत्येक: स्थपति-शिवप के दो देश ग्थषघा पहलू हैं-एक 
ससीम, दूसरा असीम । उसका प्रयोजनातव्मक देश ससीम हे, 
झोर उसका सोंदर्यात्मक देश असीम । शेषोक्त दशा में घष्द 
धसीम के भीतर मुक्त है। रोद्रर्षा में वह हमारा आश्रय होता 
है, कित॒ ध्यानलोक में घह् झानंद का नंदन-कानन है--सोंदरय्य 
स्‍स० तृ०--१ ० 
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का सुर-धाम है। मोरिस (४0४४) के मत से भाष के साथ 
प्रयोजन के अड्गड़ी मिलन में ही कला की चरम शभिव्यक्ति है । 
किंतु पेटर का मत ही समीचीन मालूम होता है। इस कारण 
स्थपति-शिव्पांतगंत ताजमहल को देखकर प्रयोजनीयता का 
भाष मन में उदित नहीं हाता। उसकी गठन-स॒ुपमा के अनिद् 
घिकाश के कारण--उसकी व्यंज्ञना की महनीयता के कारण-- 
वह पकाएक हमारे हृदय पर अधिकार कर लेता है । 


संगीत-कला की श्रेष्ठता 


पेटर की नाई रवीन्द्रनाथ ने भी कलाओं में संगीत को ही 
शीष-स्थान दिया हे । उनके मत से “असीम जहाँ सीमा-हीनता 
में अद्वश्य हो जाता है, वहां संगीत है । असीम जहाँ सीमा के 
भीतर रहता है, वहीं चित्र हे। चित्र हे रूप-राज्य की कला, 
आर संगीत शअरूप-राज्य की | कविता, जो उभयचर है; चित्र के 
भीतर किरती झौर गान के भीतर उड़ती है, क्योंकि कविता 
का उपकरण है भाषा। भाषा में एक ओर अथ है, ओर दूसरी 
शोर स्वर | अ्थ की शक्ति से गठित होती है छुषि, शझ्ोर स्घर 
के योग से होता है गान ।” उन्होंने ओर एक स्थान में कहा हे-- 
« कथा सुस्पष्ट है ओर प्रयोजन के द्वारा आबद्ध हे; गान पअस्पष्ट 
है ओर सीमा-हीनता की व्याकुलता से उत्कंठित है। इसीलिए 
कथा का मनुष्य मनष्य-लेक का है, ओर गान का मनुष्य विश्व- 
प्रति का ।' 

कंठ-संगीत के दो अंग हैं--एक ध्यन्यात्मक, दूसरा शब्दात्मक। 
प्रायः देखा जाता हे कि जब हम किसी चित्र के दोष-गुणों का 
घिवेचन करने बेठते हैं, तभी हम उससे रूंबंध रखनेघाले किसी 
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आँख-देखे वास्तघिक द्वश्य के ध्याधार पर उसका मूल्य निर्धारित 
करते हैं । कितु संगीत के घिषय में हम ऐसा नहीं करते । इसका 
हेतु कदाचित्‌ यह है कि ध्पन्यात्मक संगीत किसी घास्तथविक 
पदाथ के आधार पर निर्मित नहीं होता। जब संगीत की पहली 
खर्टि हुई थी, तब कदाचित्‌ प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण से 
उसका जन्म हुआ था । कुछ समय के बाद स्घरों के साथ भाव- 
सूचक शब्द संयुक्त हुए थे। इसके अनंतर संगीतज्ञों ने क्रमशः 
संगीत को अपने-अपने भाषों से प्रभाषित कर उसमें सोंदर्य की 
स्ि की थी, जिससे राग रागिनियों का उद्धव हुआ था। पाले 
संगीत-विशा रद-गण पूर्घ-निमित स्घरों में अपने-अपने भाषों के 
सन्निधिष्ठ कर ताल, मान, लय के द्वारा उसकी उन्नति करते शथ्ाये 
हैं ओर धघुपद, ख्यात्त, ठप्पा इत्यादि शैलियों की सृष्टि होकर 
संगीत एक पघिज्ञान में परिणत हो गया है। इस लेख में संगीत 
के वेज्ञानिक अंश से हमारा कुछ संबंध नहीं । स्घर के द्वारा ओर 
स्घर-संयुक्त शब्दों के द्वारा जिन सोंदर्या की खष्टि होती है, वे ही 
हमारे आलेच्य हैं । 
कला में असोम की आरती 

रस्किन ने कहा है “ कला के भीतर जे कुछ महान है, पद्द 
झअसीम की आरती है | अथवा रघीन्द्रनाथ की भाषा में-“ जाने 
के पहले मेरी प्राथंना हे कि में यह बात जना के जा सके कि 
जे। कुछ मेंने देखा है, जो कुछ मेंने पाया है, उसकी तुत्तना नहीं । 
इस घिश्व-सष्टि के भीतर जे। शतदल-पद्म विराजमान है, उसी 
का मधुपान कर में धन्य हुआ हूँ।” “ हे भगवान्‌, हे विश्च- 
शिल्पी, तुम्हारी घिचित्र रचना के भीतर जब जो पस्तु मुझे अच्छी 
लगी है, उसी से मेरा चित्त भर गया है। तुम्द्दारे प्रकाश के साथ 


( शृ४्८ ) 


मेरे हृदय का जो प्रेम-संबंध है, वह मेरे हृदयाकाश में इंद्र-धनष के 
सप्त-वर्ण से रंजित होकर खिल पड़ा है। काकिल के कूजन से, 
कमल की गंध से, जो आनंद मेरे दृदयक॒ंज में नंदित हुआ है--हे 
घ्मनंत, प्राथना है कि जीघन के अंत में वही घंदना तुम्हारे 
चरणार विन्द पर पहुँचा सक। जा अर्थ तथा भाषा के अतीत हैं 
उनके समीप कह निवेदन करने के लिए ऐसा कुछ चाहिए, जो 
भाषा तथा ध्र्थ के अतीत हो । मन॒ष्य-लोक में स्घर के अतिरिक्त 
ऐसा क्या है, जो आनंद की प्रेरणा से परम सुंदर के चरणों का 
स्पशं कर सके ? ” इसी कारण ललित-कलाओं में संगीत का 
ध्रासन सर्वेच्च हे । “ जो परमात्मा अंधकारमय घास्तव ”' जगत्‌ 
के भीतर से श्यसीम सोॉदयमय जगत के रूप में शपने-अआापके 
प्रकाशित कर रहें हैं, कला में हमारे भीतर का मनुष्य उन्हीं को 
अपनी कृतज्ञता भेजता है। ”' 
कला क्या नहीं 

कला क्‍या है, यह देखा जा चुका हे | अब देखना चाहिए कि 
घह् क्या नहीं हे। इस बात की झालेाचना करते हुए हम इस 
त्तेख का उपसंहार करेंगे। प्रयाजन के साथ कला का तिल-माजत्र 
संबंध नहीं । यह बात पुनः-पुनः कही गयी है। बेनेदेत्तों क्रोचे 
कहते हैं कि आनंद के साथ भी कला का संबंध नहीं, क्योंकि 
शिव्प की रचनाएँ हमें आनंद दे सकती हैं या नहीं, यह प्रश्न 
अरचांतर है। ' कत्ता को वह एक “गीतिकाव्यात्मक सहजात ज्ञान 
( [,ए700] ॥80प्रंणा ) समझते हैं। अच्छा लगना न लगना 
मनुष्य की मनोवृत्तियों पर अधलंबित हे । इसलिये रुचि सहजात 
नहीं; क्‍योंकि मनोवृत्तियाँ आवेछठ न के प्रभाव से गठित द्वोती हैं । 
घ्तएप कारणों से जो काय सिद्ध होते हैं वे सहज-कज्ञान-सूलक 


( २१४६ ) 

नहीं, ग्रोर कल्ला के उपजीव्य नहीं हो सकते” यह मत हमे ग्धिक 
समीचीन नहीं मालूम होता ; क्योंकि आनंद भी यदि कला-राज्य 
से नि्धांसित हो जाय, ता समझ में नहीं श्राता कि केवल सहज- 
ज्ञान का क्‍या तास्पय है? क्रोचे ने अपने मत के समर्थन के लिए 
तक का ग्राश्रय लिया है । आनंद यदि कला का उपजीव्य नहीं, 
तो कला का उद्देश्य क्या हैं? पशु-पत्ती के सहजात ज्ञान से मनुष्य 
का सहजात ज्ञान भिन्न हे | पशु-पत्ती सहजात ज्ञान से दूसरे ज्ञानों 
के नहीं पहुँच सकते । कितु मनुष्य की यह शक्ति है। रुचि-भेद 
को स्वीकार करने से भी यह बात स्वीकृत है कि कलानिष्पन्न 
कुछ ऐसी घस्तए पाई जाती हैं जो देश, काल, पात्र से संबंध नहीं 
रखतीं आर जिनका सोंदर्य सबंजनस्वीकृत हे । 


कला में व्यक्तित्व 

कल्ता व्यक्ति-गत भाषों का प्रकाश है, यह तो हम कहद्दी चुके 
हैं। समस्त संबंधों के पिच्छिन्न कर किसी पस्तु का समग्रता के 
भाष से देखना संभघ नहीं। संबंध की विल्छिन्नता से ध्यापकता का 
हास हा जाता है। तथाति व्यापकता के हिसाब से ज्ञितनी हानि 
होती है, तीव्रता के हिसाब से उसके कट्दीं अधिक लाभ होता है । 
रवीन्द्रनाथ की “ उधंशी ”--नामक कविता में नारी-सोंदय का 
संबंध-पिरहित रूप ही दिखाया गया है। इसमें संदेह नहीं कि 
प्रतिरूप ( 7702० ) के हिसाब से वह कविता जिस परिमाण में 
ध्नवच उदलास-मंडित है, रस के हिसाब से घह उसी परिमाण 
में अ्रनाविल-सोंद्य-खंडित है । प्रतिरूप ( 7४2० ) हमें घिस्मित 
करता हे, कितु स्पंदित नहीं करता । इस कारण उस कषिता की 
पक झोर जेसी असाधारण सुंदरता है, दूसरी ओर वैसी ही 
सामान्य प्यथता हे । 


( ९४० ) 


जो लेग परमात्मा का निर्गुण मानते हैं, वे उन्हें संबंध- 
विच्छिल्न देखते हैं। इससे परमात्मा की धारणा बहुत कठिन हो 
जाती है। सगुण ईश्वर की धारणा संबंधयुक्त है, इसलिए उतना 
कठिन नहीं । सूफी इश्वर का व्यक्तित्व स्वीकार कर, उनके साथ 
प्रेमिक-प्रेमिका का संबंध स्थापित करते हैं। वेष्णव भी ऐसा ही 
करते हैं, कितु वे ईश्वर की मूर्ति की कठपना कर संबंध के 
अधिक घनिष्ठ कर लेते हैं। वेष्णव-कवथियों ने श्रीकृष्ण को सत्य, 
शिव आर सुंदर का आदर्श बनाया है । 


कला का एक महत्व-पूर्ण अंग है व्यक्तित्व । फूलों के सोरभ- 
से भरपूर पवन हमारे अंग-अंग में पुलक की सृष्टि करता है। 
यदि समय-समय पर फूलों की कुछ नई बातें सुनने के न रहतीं- 
यदि केषल एक ही बात बराबर गेजती रहती-तो घिश्व के भीतर 
जो सोंदर्य की विचित्रता ओर श्ानंद की शअसीमता है, पह 
क्ञुगण हो जाती । शेली ओर घड़ सघथ्थ के * स्काई लाक ' एक ही 
पदार्थ नहीं । प्रत्येक ने अपनी-अपनी अनुभूतियाँ ग्रौर कल्पनाएँ 
शअपने-अपने ढंग से व्यक्त की हैं । इस व्यक्तिगत रसानुभूति की 
ध्रभिष्यक्ति ही कला है। इसलिये प्रत्येक कवि भी श्रलग-पझलग 
रसानुरंजित जगत्‌ का रहने घाला है। भाष का एक ही रूप देने 
से उसका शेष नहीं होता | वद्द प्यन्य रूपों में भी व्यक्त हो. सकता 
है। पघिभिन्न कवियों के पास एक ही पिषय घिभिन्न रूप धारण 
करता है। घिद्यापति ने नायिका की शाँखों के कितने प्रकार की 
उपमाश्नों द्वारा व्यक्त किया है-- 


१-नीरे निरंजन लाचन राता। 
सिद॒रे मंडित जनु पंकज पाता ॥ 


( १४१ ) 


२-चंचल लेन वंक निहारनि, अंज़न शोभा ताय। 
जन इंदीवर पवने ठेलल, ध्यलि भरे उलटाय |॥। 


३-लेाचन जन थिर भंग आकार । 
मधु मातल किये उड़इ न पार | 
खूरदास ने नंदकिशोर के चक्षुओं की वर्णाना में किस प्रकार 
की उपमाशओंं का प्रयाग किया हे जरा देखिये-- 
भ्रुकुटी घिकट नेन अति चंचल, यह छुधषि पर उपमा एक धाघत | 
धनुष देखि खंजन बिबि डरपत, नहीं सकत उठिबे अकुलाघत ।। 
२-बने घिशाल हरि लेचन त्लेल । 
चिते चिते हरि चार घिलाकनि माँगत हे मन ओल ॥। 
३-चपत चितवनि मनोहरि राजति श्र॒ुघ॒भंग। 
धनुप बान डारिके बस होत कोटि अनंग ।। 
४ -देखि हरिजू के नयननि की छुबि । 
इहे जानि दुख मानि मनहु अंबुज़ सेघत जल में नित रबि।। 
कथियों का देखना संपूर्ण तः विभिन्न तथा व्यक्तिगत होने पर 
भी, क्या इनमें कोइ केंद्रगत एकता नहीं ? यदि एकता नहीं, तो 
एक मनुष्य की रचना पढ़कर दूसरा क्‍यों प्रसन्न होता हे ?--एक 
मनुष्य का गाना दूसरे मनुष्य के कानों में सुधावषण क्‍यों 
करता है ? 
वेषम्य के भीतर साम्य की ख॒ष्टि से ही शिव्प का यथार्थ 
परिचय मिलता है। वेचित्र के भीतर केंद्रगत एकता की घाणी 
ही काध्य में, गान में, स्थापत्य में, चित्र में प्रायीन काल से व्यक्त 
होती झायी है। मनीषीबर्गा ने कहा है कि “ व्यक्तिगत रुचि 
ही हमारे ओर हमारे चैतन्य के बीच एक रहस्यमय यघनिका 
ध्प्रथवा पर्दा है, जिसके भीतर से स्पष्टता से कुछ देखा नहीं ज्ञा 


( शरैशरे ) 


सकता । कितु शिवपी की द्वण्टि इस यघनिका को भेद कर बहुत 
कुछ देख सकती है । यह प्रयाजनरूपी पर्दा है। संसार में आकर 
मनुष्य जीवन-रक्ता की चिता में व्यस्त रहता है। इसी हेतु वस्तु- 
जगत्‌ के जितने अंश से उसका देहिक प्रयोजन सिद्ध हाता है, 
उतने ही से घह संबंध रखता है। उसके लिये रस का द्वार रुद्ध 
रहता है। कितु शिव्पी प्रयाजन को प्रयाजन-मात्र समझता है, 
सघस्ष नहीं । शिदपी प्रयोजन के अतिरिक्त अंश का दर्शन पाकर 
धन्य होता है । इसी कारण घह ध्यमरत्व का अधिकारी होता है । 
जीव-लेक का मनुृप्य सांत है, रस-लेक का मनुष्य अनंत । अनंत 
सोंदर्य की व्यक्तिगत प्नुभूति ही कला का धर्म है। कला के 
ध्यावेग ध्यक्त्रिम हैं, और पअकृत्रिमता के ही कारण सहज में ही वे 
एक हृदय से दूसरे में संचरित होते हैं। धञमतएव एक मनुष्य की 
सोंदये-द्वष्टि से दूसरा मनुष्य आनंद का अनुभव करता है | 

कला में इतना अधिक व्यक्तित्व रहने के ही कारण वह हमें 
शानंद दे सकती हे। जहाँ संबंध नहीं, वहाँ आआवेग की तीत्रता 
कहट्दाँ ? यह स्मरण रखना चाहिये छि व्यक्तित्व और पिशेषत्व एक 
बात नहों। क्रोचे ने कला का “ अनुभवों का चितन ” कद्दा 
है । कवि-हृदय की पअनुभूतियों का वेशिष्थ्य कषि के निजस्प 
होने पर भी सहज में ही अन्य हृदयों में संचरित हो सकते 
हैं। नाना विचित्रता तथा वेषम्य के भीतर भी प्रकृति का एक 
स्पश समग्र जगत को नाते में झ्ाबद्ध करता हे# | ध्रतरघष कषि की 
अनुभूति ही विश्व की अनुभूति हो जाती है। कितु क्षुद्र आनंद 
से कल्ला का पेट नहीं भरता । घह कहती हे--'“ नाल्‍पे सुखमस्ति, 
भूमेष सुखम्‌ | ” 


# ()0९ णाली 0 ॥9प7९ ॥॥4स्‍708 06 ज्ञत0)0 ७0०॥] +य, 








-+०+००००-- 


कला में नोति 

अंत की बात यह है कि कला नीति नहीं। नीति के भाष 
ग्रधिष्ठ होने से कला के श्रानंद तथा रस घट जाते हैं। सहज 
नीति-उपदेश भी कभी हृदयप्राही नहीं होते। सुतरां साहित्य 
तथा शिल्प के भीतर यदि नीति तथा उद्दश्य प्रच्छु् रूप में रक्‍रे 
जायें, ता प्रच्छा। नीति-प्रचार के द्वारा जसे कला का शप्ानंद 
त्तीण हो जाता है, दुर्नींति प्रचार के द्वारा भी शिल्प की पवित्रता 
तथा श्लीलता नए्ट हो जाती है। अतणएघष भली घ बुरी किसी 
प्रकार की नीति का प्रचार न करना ही कला के लिये निरापद 
है ; क्योंकि शआ्राजकलल ऐसा मत भी प्रचालित होते देखा जाता है 
कि “ किसी पुस्तक के संबंध में इतना ही कहा जा सकता हे 
कि पह सल्तिखित हे वा कुलिखित; उसके भीतर नीति या 
दुर्नोति हे अथवा नहीं यह विचार साहित्य के लिये अनावश्यक 
है+। | 


॥ 


नीरव-कवि 
जो लोग श्रति-खुखद इहन्दों में शब्दों का शब्दों के साथ 
गुंथकर वाक्यों की छुट्टा के द्वारा धशन्यों को मोहित करने की 
चेष्टा करते हैं, वे साधारण लोगों में कषि का सम्मान प्राप्त 
करते हैं । 





* [00 वा ॥06 फट ा0तायों ता वागधञातायं ॥ 8 लोविला ॥0ए फापाशा 


07 ५८९८।., 

| इस लेख के उपादान-संग्रह में श्रोर सुललित शब्द-प्रयाग में मेरे ममल्ले 
पत्र श्रीविनायक सान्याल ने, जो अगरेज़ी झोौर बंगला साहित्य के डबल एम्‌० ए० 
हैं भोर कृष्णनगर गवनमेंट काल्लेज में प्रोफेसर हैं, मेरी बड़ी सद्षायता की हे । 


( र४४ ) 


ऐसे कवियों तथा काव्यों का परीत्ता-स्थान हे कर्ण । 


पेसी कपिताओं के पढ़ने के समय ताल, श्र्थाव विशेष प्रकार 
से घिन्यस्त निद्वप्टसंख्यक मात्राञ्ं के पुनः पुनः आपिशभाष, पर 
ध्यान रहने के कारण पढ़ने या सुनने घाले के मस्तिष्क में एक 
प्रीतिकर बोध उत्पन्न होता हे, और शरीर में अज्ञातसार 
अनुरूप स्पन्दन सा प्रनुभूत होता हे (१) संस्कृत, अरबी, 
फारसी, हिन्दी, बंगला, इत्यादि | प्राच्चीन तथा नपीन भाषाओं में 
ऐसी कविताएँ प्रचुर संख्या में पायी जाती हैं (२)। भाट, 
सारण, मागध नाम से प्रसिद्ध गाथाकारों फे अधिकांश इसी 


# ४ आन 


( १ ) इन्द्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, 
रावन सदंभ पर, रघुकुल राज हे। 
पौन बारिबाद्द पर, संभु रतिनाह पर, 
ज्यों सहस्रबाह पर, राम-द्विजराज हे॥ 
दावा द्रमडुड पर, चीता रूगकुंड पर, 
भूषन वितुंड पर, जैसे मूगराज हे। 
तेज तम-अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर, 
व्यों मलेच्छु-बंस पर सेर सिवराज हे ॥--भूषण 
( २ ) कूलन में कछारन में कंजन में, 
क्यारिन में कक्षिन कलिन किलकंत हे ॥ 
कहे पदमाकर परागन में पानहू में, 
पानन में पीक में पल्लासन पगंत हे। 
द्वार में दिसान में दुनी में देस देसन में, 
देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत हे। 
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में, 


बनन में बागन में बगरो बसंत है ॥--प्माकर 


( १५४५५ ) 


श्रेणी के कवि हैं (१)। इन्हें हम शाब्दिक कषि कह सकते 
है, क्योंकि शब्द-विन्यास की चातुरी के अतिरिक्त इनके पदों 
में है क्या ? यदि कुछ है भी, तो घद्द स्थादग्नाही पाठकों घा 
श्रोताओं का प्रीतिकर नहीं होता । 

दूसरे एक श्रेणी के कवि हैं जो समभते हैं कि अपनी 
रचना में केघल तीक्त्ण बुद्धि का परिचय देने से ही घह्ट उच्च 
केाटि की कट्ठलावेगी । 


सहृदय रसज्ञ मनुष्य काव्यान्वेषण करते हुए इससे कुछ 
अधिक की शाकांत्ता पापण करते हैं । वे केषल छुन्दों की 
परिपाटी से, सुललित शब्दों के पिन्‍न्यासख से, अथवा मानसिक 
शक्ति की प्रखरता से मुग्ध नहीं होते | जिन घाकयों ने श्रुतिपथ 
से प्रविष्ठ होकर ज्णिक झानन्द वा चमत्कार उत्पन्न किया है, वे 
हृदय तक पहुँचते हैं कि नहीं, यही उनका पहला घिचार रहता 
है । उनकी गणना में जिस घाक्य से अन्तःकरण का अन्तनिद्वित 
केाई रस उछल नहीं पड़ता, सोन्द्य की कोई नवीन छुधि मानस- 
नेत्र के सम्मुख उपस्थित नहीं होती, हृदय-तन्त्री से एक नूतन तान 
निनादित नहीं होती, अथवा भाष की बाढ़ में आत्मा प्लाषित नहीं 


की “->-०-»-++>--++ + न्ड्ल्ल्डे -- >ज--8००-०००-.+>०+>. 








( १ ) गही तेग चहुवान हिंदवान रानं, 
गज जूथ पारि कोप केहरि समानं। 
करे रुड मुंढडं करी कुंभ पफारे, 
बर॑ सूर सामंत हुकी गज मारे। 
करी चीह चिक्वार करे कलप भग्गे, 
मद तंजियं लाज उमंग मग्गे। 
दौरे गज अंध चौहान केरो, 
करीय॑ गिरद॑ चिहो चक फेरी |--चन्द्‌ बरदाई 


( रे४१ ) 


'होती, घह काव्य नहीं हे । इंगलेंड के ग्रधिकांश कपषि दी हछुन्दो- 
विन्यास-नेपुणय में शेक्सपीयर के शिज्ञागुरू बन सकते हैं-- अनेक 
बालिकाओं की कथिताएँ भी कविकुल-शिरोमणि के कविता- 
निचय की पअ्पेत्ता श्रुतिमचुर हैं। जयदेव के गीत-गोषिद का 
ज््सा पद लातलित्य है. अभिन्ञान-शकुन्तला वा उत्तर-चरित के 
आादि, अन्त, मध्य के कहीं भी वेसा कुछ लत्तित नहीं होता । 


नेषथ के प्रगटदभ पद घिन्यास के निकट रल्लाघली की सरल, 
तरल, मधुर रचना उपेत्तित हा सकती है । तथापि सुरुचि: 
सम्पन्न विचत्तण मनुष्य शेक्सपीयर, कालिदास तथा भवषभूति 
की प्राणों से पूजा करते हें, और नेषध की नतंन-शील छुन्दो 
के कविता-पुञ् के हटाकर सोन्‍न्दर्य के जा कमनीय प्रालेख्य 
रलाघली का कवि अक्लित कर गया है, उन्हें पिपासु प्राणों से 
पुनः पुनः निरीक्षण करते रहते हैं। कारण, शब्द-ग्रन्थन के द्वार 
वेचित्र प्रदर्शन करना वा कविता में मानसिक ऐश्वर्य दिखाना (* 
भाषा को लेकर खेल करना मात्र है। भाव ही काव्य के प्राण 
हैं। रूप के साथ आभूषण का जो सम्बन्ध है, सोन्द्यमय 
हृदयग्राही भाष के साथ शब्दगत माधुय का पघहद्दी सम्बन्ध है। 
ध्यतपव काव्य की परीत्षा में शब्द ओर भाष में यथेष्ट पध्मन्तर 
रखना चाहिये | 


जो सब मनष्य चिन्ताशील तथा मनस्थी नाम से जगत्‌ # 


( १ )क-पत्रा दीं तिथि पाइये था धर के चहूँ पास । 
नित प्रति पून्‍्यौई रहे आनन ओय-उजास ॥--विद्ारी 
ख--कविकुल ही के श्रीफलन उर अभिजल्लाष समाज | 
तिथि दी को क्षय होत हे रामचन्द्र के राज ॥--केशव 


( ४७ ) 


सम्मानित हुए हैं, उनके पिचार में काव्य का आदर्श कहीं ऊँचा 
है । कविता के नाम से जो कुछ लिखा गया घही काव्य है, 
आर जिसने लिखा वही कवि है, ऐसी उक्तियों को वे स्वीकार 
नहीं करते । उनके मन में वर्ण-विन्यास-युक्त चित्र में काव्य की 
आ्राभामात्र प्राप्त हा सकती है, किन्त यथार्थ काव्य एक अनिवंच- 
नीय अमृत है | मनुष्य की अपूर्ण तथा अपपित्र भाषा उन्हें धारण 
व बहन करने को साधारणतः समथ नहीं द्ोोती । जिसका 
हृदय जितने समय के लिये उस प्रकार के काव्य का घिलास- 
चेत्र होता है, घहद उतने समय के लिये ही हिमाचल के 
धधिचलित स्थेये की नाई, आकाश के अनन्त घिस्तार की नाई, 
योगरत तापस की समाधि की नाई नीरध तथा निस्तब्च रहता 
है। घद्द केवल हृदय में ही उस स्वर्गीय सुधा-सिन्चु की कशिका 
मात्र पान कर कृतार्थ होता हे--लोकिक घाक्य तथा लोक- 
व्यवह्वत वर्णमाला के द्वारा अपनी अनुभति का नहों व्यक्त कर 
सकता । लोग स्थप्नाषस्था में जेसे दोड़ना चाहते हैं, पर किसी 
प्रकार से दोड़ नहीं सकते, बोलने के लिये जैसे व्याकुल होते 
हैं, कितु कोई बात ही अधरों से स्फुरित होते अनुभव नहीं करते, 
घह भी उसी दशा को प्राप्त कर स्तम्मित स्थिति में अवस्थान 
करता है। प्रकाश करने की जितनी चेष्टाए सब विफन्न हो जाती 
हैं-प्रकाश करने की प्रवृत्ति तक लुप्त हो जाती हे । 

किसी तत्व के पअन्तरतम स्थल में प्रवेश करना जिनका 
ध्साध्य है, उनके लिये मेरे कथन का लघु मानना तथा हंसकर 
उड़ा देना असम्भवष नहीं। वे सोच सकते हैं कि कुछ भी मुँह से 
न निकाल कर घा कुछ भी न लिखकर यदि कवि की श्लोकिक 
सम्पद प्राप्त हो जाय, तो इसकी अपेत्ता अधिक सोभाग्य क्या हो. 


( ए४८ ) 


सकता है ? इच्छा होते ही वे ध्यानस्थ होके कषि के देवासन पर 
बैठ गये, ओर उसी क्षण घीणापाशि मूतिमती होकर उनके सम्मुख 
उपस्थित हुई, प्रकृति ने अपने प्रियतम निकेतन का गुहाय द्वार 
उद्घाटित कर दिया ओर संसार ने काव्य-कुश्न की कमनीय मूर्ति 
धारण की । इसके समान खुलभ सुख कहाँ है ? कित प्रश्न यह 
है कि कवित्व का ऐसा आवेश घा प्नुप्रेरणा मनुष्य के इच्छाधीन 
है या नहीं, श्योर इच्छा सब के भाग्य में सब समय उत्पन्न हो 
सकती है या नहीं ? इस विषय में गम्भीर चिन्ता पश्राषश्यक हे । 
कुछ खुललित शब्दों के संयोग से कुछ लिख डालना, कुछ श्र॒ति- 
हारी वाक्णों के द्वारा मस्तिष्क का व्यायाम-कोशल प्रदर्शन 
करके लोगों का चित्त-विनोदन करना शजनेकों की शक्ति के भीतर 
है। कितु स्वेच्छा से कब कोन अपने हृदय को अपने आप द्ववीभूत 
करने का समर्थ हुआ है? स्वेच्छा से कोन कहाँ पविश्चव्यापी 
सॉदयेपभोग करने का अधिकारी घा पिश्ष-प्रेम का प्रेमिक हो 
सकता है ? इच्छा चात्षित कर सकती है बुद्धि का, कुछ परिमाण 
में उत्तेजित कर सकती है मन का, कितु घद्द बेकाम है प्रतिभा के 
उत्पादन में । प्रकृति का मूल-प्रस्नवन इच्छा का पअगम्य स्थान है । 
चन्द्रमा सु सद हँस रहा है, तटिनी सूद तरड्र-नाद से अपने 
दुखड़े की गीत गा रही है, वृत्त-शाखाएँ मद सश्चबलन से अटवी 
का प्रेमाह्मान प्रकट कर रही हैं-ऐसे सहस्त्र बार के जूठे घाकयों का 
प्रयाग अभ्यास-चस हर कोई कर सकता है। कितु चन्द्रमा जब 
हँसता रहता है, तब इस संसार के कितने हृदय उसके साथ साथ 
प्रकति के उस सुशीतल स्पर्श से निधिड़ शआनंद के उच्छवास में 
ग्राकर उत्फुल होते हैं? कल-नादिनी तरंगिणी के तट पर उपचिष्ठ 
होकर, उसके शअनतिस्फुट दुःख की रागिणी के साथ अपने दुःख 


( १५६ ) 


का गीत मिला देने के कोन समर्थ होता है ? तरुलता के सश्अलन 
के इतरज़न-भोग्य पाशवभोग-सुख का इंगित न मान कर कोन 
उसे अपनी संतान की गोद में लेने के लिये जगन्माता का शाहान 
समझ कर शात्म-पिहल होता हे ? 


हप, दुःख, क्रोध, प्रीति प्रभति भाव-निचय को भाषा चिर दिन 
ही गाढ़ता की मात्रा के अनुसार भिन्न भिन्न मूर्तियों धारण करती 
है। जा हर्ष. जो दुःख, जा क्राध अथवा जो प्रीति नितान्त तरल 
होती है, घद्द सहज ही में निकल पड़ती है। भाव जेसा तरल हे, 
भाषा भी वेसी तरल होती है। मन॒प्य का मन अढप हु से 
सफरी के सद्दश चञ्चल होता है, अठ्प आनंद से अधीर हो पड़ता 
है ओर उसका हास्योच्छघास निवृत्त होना ही नहीं चाहता । लघु 
दुःख अश्रुजल के मोचन से द्वी निःशेषित हो जाता है। थोड़ा 
क्रोध भ्रकुश्नन तथा तजन-ग्जन में ही व्ययित ही। जाता है । अप 
प्रीति अल्पजला स्रोतस्वती के समान केघल खलबलाती रहती 
है। किन्तु जो द्ष शरीर के रोम रोम में अम्रतरस के सद्बश 
सञ्लरण करता है, जो दुःख गरल-खणड के समान हृदय के 
मर्मस्थल में लघ्न रहता है, जो क्रोध चित्त को तुषानलघत्‌ अहनिश 
दहन करता रहता है, जो प्रीति आत्मा का आनंद तथा निरानंद 
के अधिकार के बाहर ले जाती है, वह कदापि द्वश्य वा श्रव्य 
भाषा में सम्यक्‌ परिस्फुट नहों हा सकती । 

कथिता की भाषा भी इस नियम के अधीन है। लघु कषि 
की जितनी सम्पद है, वह शब्दों में ही पर्यवसित होती हे। 
उच्चतर कषि की शब्द-सम्पत्ति का त्षेत्र अपेत्ता कृत सीमित होने 
पर भी रसगाम्भीय में घह अधिक समृद्ध है। कितु जब किसी 
के हृदय में काव्य का अनिर्षंचनीय अम्ृत-ल्लोत शअ्ति प्रधलता से 


प्रवाहित होता है, जब कठ्पना के इन्द्रजालिक पंखों पर उड़ता 
हुआ तारकाओं के ज्वलद्त्तरों में लिखित प्रकृृति के रहस्यों की 
पढ़ने लगता है, और गिरिशरड़ तथा सागर-गर्भ में, झालेक तथा 
अ्न्धकार में सवंत्र एक साथ विचरण करता है, जब प्ात्मा तत्वों 
की प्रत्यत्त अनुभूति में अपने आपके खो बेठती है ओर बुद्धि 
धअ्रनुसन्धान से निवृत्त हो के त्तणकाल के लिये सागर के साथ, 
तरंगों के विलय की भाँति अंतर में ही पघिलीन हो जाती हे, तब 
भय-विहला भाषा जड़ सी हो ज्ञाती हे--उसकी भाष-प्रकाशिका 
शक्ति जाती रहती हे। उस समय उसके लिये प्ररृति नीरघ हे, 
काव्य नीरव हे--तब कधि भी नीरव तथा स्पन्दनददीन हे । 
भाष-लद्री नीरघता में उत्थित होती हे, नीरघ रहकर लीला 
करती है, झोर नीरवता में ही वित्तीन हो जाती है। मुग्धा बाला 
जैसे दूपंण में अकस्मात्‌ अपने प्रतिबिम्ब के देखकर चकित होती 
है श्रोर उस पर एकटक द्वष्टि लगाये रहती हे, जोहमयी रजनी 
जसे अपने सुख से आप हँसती है, वनानत घायु जेसे अपने दुःख 
से आप रोती है, कषि भी तब अपने भाषों से शआ्आाप परिपूर्ण 
हो के जीवन्मत की नाई अपने में ञ्राप निमज्जित रहता है। 
किसके निकट क्‍या कहा ज्ञायगा, सुनकर कोन क्‍या कहेगा, 
कोन प्रशंसा करेगा, कोन निन्‍्दा करेगा, कोन उस्तकी बातों से 
मुग्ध होगा, कोन उदासीन रहेगा, इत्यादि चिन्ताएँ उसके उस 
समय के सुख-सोन्दर्यमय हृदय-जगत में स्थान नहीं पाती । मान, 
ध्यपमान, सम्पद, घिपद, प्रत्यत्त, अश्रप्रत्यत्त, जीवन, म्॒त्यु सब ही 
उसके निकट उच्चतम शेल-शिख र-समासीन येगी के निकट मानपघ- 
समाज के पिधविध क्ष॒द्र केलाहल के समान श्रति निम्नस्थ तथा 
द्रस्य प्रतीयमान होते हैं । संसार है कि नहीं यह भी तब उसका 
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बोधगम्य नहीं रहता। उसका अपना अस्तित्व भी तब मुहत के 
लिये इस विश्व-व्यापी सोन्दर्य-सागर में पघिल्ुप हो जाता है। 
इसी के येग-शांस्त्र में असम्प्रज्ञान था निधिकदप समाधि 
कहते हैं । 

ऊपर लिखे हुए चित्र मं कवि वा शिव्पी का सब से ऊंचा 
आदर्श विवत हुआ है, जिससे उन्हें पिदित हो कि शिवप की 
सीमा कितनी दूरस्थ तथा दरधिगम्य है। कहा जा सकता है कि 

कव्पना में ही ऐसे कवियों घा शिविपयों का होना सम्भव है, 

वास्तव जगत में नहीं । जब वे अपनी अनुभूतियों का घास्तव 
ध्ाकार देने का समथ नहीं है, तब उनके अस्तित्व का क्‍या 
प्रमाण है ? वे अपना परिचय देना नहीं चाहते। जिन लोगों ने 
घिघात। के प्नु॒ग्रह से अथवा प्रकति की किसी अज्ञात तथा 
ध्रज्लेय नियम से इस प्रकार का कवि-प्राण प्राप्त किया है, ओर 
लेकातीत कवित्व के पूर्ण आविर्भाव से इस प्रकार से अमिभूत 
होते हैं, उन्हें हम पहचानें वा नहीं पहचाने, वे ही यथाथ साधक हैं, 
वे ही सिद्ध हैं श्रोर वे ही मानव-जाति के दिव्य-नेत्र हैं| उनकी 
सोम्य मूर्ति से एक स्घर्गीय ज्योति सी निकलती है। वे खुख-दुःख 
के अतीत हैं। कच्छ के साधन और धमं के पालन में उनका 
अदम्य उत्साह हैे। सांसारिक उपभोग के विनिमय में बिश्ष 
सोन्द्र्येपिभोग के प्रयासी हैं | 

उदासीन होने पर भी वे आसक्तों के सद्ृश कम-निरत रहते 
हैं, और करुणा-युक्त तथा स्नेह-प्रवण होते हैं। उनकी अकात्ताएँ 
स्घवभाषतः ही जगत्‌-सुख-प्रवतिनी, मानव-कुल-छहितसाधिनी होती 
हैं। उनकी आझाशा-वाणी वसनन्‍्त-समागम की प्रिय-सम्पाद-दायिनी- 
पिक-ब्दू को नाई पीयूष-पषर्षिणी हे । समीरण उनके शीतल 
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स्पर्श से स्निग्ध तथा सुरभि हो जाता है। उनकी पषित्र पद-रेणा 
के संस्पर्श से धरातल मनृष्य-निघास योग्य हुई है। उन्होंने व्यघ- 
हार किया है इस कारण मनुष्य की भाषा ञआआाज तक भी सुख- 
दुःख के खुदारुण परीत्ता-समय में उसके दग्घ हृदय का शीतल 
कर रही है ओर नेराश्य में आश्वासन दे रही है। इसी हेत भाषा 
में दया, उत्साह, शान्ति तथा प्रीति इत्यादि पश्रतिमानुषिक भावों 
को घहन करने की शक्ति घपिद्यमान है। नत॒ुवा घद पिशाच-कणट 
से भी अधिकतर श्रति-कठोर होती । भक्ति ऐसे कवियों के हृदय- 
कानन का नित्य विकसित कुसुम है, आराधना उस भक्ति- 
विलसित पअन्तःकरण का स्वाभापिक उच्छुवास | 


उच्च कोटि के लोकिक कविगण भी समय समय पर त्षणकाल 
के निमित्त भाषावेश से अभिभूत होकर वाहद्यज्ञान-शुन्य हो जाते 
हैं। तब उनकी अन्‍्तद्वंणि खुल जाती है ओर उनके मानसत्तेत्र में 
असाधारण सोन्दर्या का झाविर्भाव तथा अलोकिक भाषों का 
उदय होता है | इन सॉन्दर्या के चित्रों का तथा भाष-जनित अपुर्ष 
सत्यों को वे अपनी कपिताओं में यत्र-तत्र व्यक्त करते हैं। व्यास, 
वादप्रीकि. कालिदास, होमर, दान्‍्ते, शेक्सपीयर, हाफिज, उमर- 
खय्याम, चणगडीदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, तथा रवीन्द्र- 
नाथ की कथिताश्नों में ऐसे सोन्दय पूर्ण चित्रों तथा तथ्यपुर्ण 
उक्तियों के निदर्शन प्रच॒ुर हैं, ओर इनके लिये जगत्‌ उनके 
ध्याभारी है। 


रहस्यवाद क्‍या हे ? 


सभ्य जगत की नाना जातियों में, क्या प्राच्य में, क्या प्रतीच्य 
में, क्या प्राचीन काल में, क्‍या मध्य-युग में, क्‍या श्याधुनिक 
समय में-ऐसी एक श्रेणी के मनुष्यों का परिचय मिलता है 
जा इन्द्रियानुभूति पर अआस्थाषान्‌ नहीं हैं । यह इन्द्रियग्राह्म 
परिद्ृश्यमान जगत्‌ उनके निकट मिथ्या है शोर जो कुछ सत्य 
है घद्द इसके परे है । उस सत्य का आविष्कार करना हो उनके 
जीवन का एकमात्र ब्रत है। इस साधना में जीवन शअतिपात करके 
भी बहुत लोग सिद्धकाम नहीं हा सके, तथापि वे प्भीष्सित 
वस्तु के अन्वेषण से विरत नहीं हुए । उनमें से कोई काई कहते हैं 
कि उन्होंने उस अमूठय निधि का सन्धान पाया है शोर 
समय समय पर पाराध्य देवता के साथ उनका संयाग 
हुआ हे । 

इस अज्ञात राज्य के अन्वेषणकारियों की बातों का सम्पूर्ण 
ध्श्रद्धेय समझना अनुचित है, क्योंकि इनमें से कितनों ने आदशोे- 
जीघन यापन किया है ओर आकांक्षा की पस्तु का पाने के लिए 
ध्रशेष त्याग किया है, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का पघिसजन 
करने से कुशिठत नहों हुए । उन्होंने जिस राज्य में पर्यटन किया 
है उसके विषय में उनके श्राविष्कृत तथ्यों की श्रालोचना न 
करके उनके सम्बन्ध में मतामत व्यक्त करना उचित नहीं। 
अपने उद्देश की सिद्धि के लिए उन्होंने जितना कष्ट उठाया हे 
ओर भ्रम किया है, उतनी सदिष्णुता तथा श्रध्यवसाय हममें 
नहीं हे तो क्या इसलिए कहना होगा कि वे श्रान्त हैं । 

साधारण चिन्ताधारा से उनकी चिन्ताधारा इतनी विभिन्न 
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है कि उनके विचार-समृह तथा कार्य-प्रणाली के भीतर प्रवेश 
करने के लिए हमें अपने पआापकीा उनके उपयेागी बना लेना 
होगा | सबसे पहले चित्तशुद्धि ही श्रावश्यक है | यहाँ निमंत 
चित्त ही ज्ञान का द्वार-स्वरूप हे। ओर हमें पृष॑-रंस्कारों को 
भूलना होगा--घास्तव जगत को सत्य मान लेने के पभ्यास 
के शोर घिज्ञान ही सवंस्थ है ओर पभ्ध्यात्मतर्व शकिश्चित्कर 
है, इस मनेभाष के छोडना होगा । मन का संस्कारशुन्य कर, 
सब प्रकार की मानसिक अनुभूतियों की भित्तियों की परीक्षा 
कर हमें तथाकथित छायावादियों की, कधि तथा भक्तवृन्दों की 
उक्तियों की समालोचना में प्रवृत्त होना होगा । जब तक हम एक 
सत्य जगत्‌ के शप्रस्तित्व का प्रमाण देकर इस कठ्पना-राज्य 
के साथ उपस्तकी तुलना नहीं कर सकते तब तक उनकी शक्तियों 
के असार कहने का अधिकार हमें नहीं है । 


जगत के स्वरूप का पिचार दर्शन-शास्त्र के अन्तर्गत है, 
शोर दाशनिक उलभन के भीतर प्रवेश करना मेरी शक्ति के 
अतीत तथा इस आलोचना के उद्देश के बाहर है। 
तथापि कुछ प्राथमिक तत्त्वों की बातें हमें स्मरण करनी ही 
पड़ेगी । 

सबसे पहला तच्त्प है ' अहम ' अर्थात्‌ 'में' । 'में! के अस्तित्व 
के सम्बन्ध में काई सन्देह ही नहों रह सकता | साधारण मानव 
के अपने ध्यस्तित्व के विश्वास के कोई भी दाशनिक मूलच्युत 
नहीं कर सकता। अतव॒घ 'मे हूँ, इस घिषय में कोई सन्देह 


* श्र्थात्‌ मनन की जिस अवस्था को बट ंड रसेल ने  डिसूइन्टरेस्टेड 
क्यूरिभ्ासिटी ” कह्दा है उस अवस्था में आकर । 
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ही नद्दीं हे# | सन्देद्द हे केवल “में! को छोडकर 'झोर क्‍या है” 
इस सम्बन्ध में । 

शुक्ति की नाइ अपने दंद-काप में आबद्ध इस 'में' में षार्ताध्षों 
का स्त्रोत अधिराम गति से अहरहः ञआरा रहा है । 'में' अर्थात्‌ 
आत्मा, उनका अनुभव कर रहो है । अजुभूतियों में जितनी 
स्पणश-स्नायुओं की, दर्शन-स्तायुओं को तथा श्रवण-स्नायुश्रों 
की उत्तेजना से उद्भूत होती हैं, वे ही प्रधान हैं| इन अनुभूतियों 
का अर्थ क्या है ? अथ यही है कि संस्कार-शून्य आत्मा के निकट 
ये बहिजंगत का परिचय देती हैं । जगत केसा है? इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए 'मे' का अर्थात्‌ श्रात्मा का इन्द्रियानुभूतियों 
का मुँह ताकना पड़ता है । इन्द्रियों की सहायता से, चाहे इच्छा 
से हो, चाहे अनिचव्छा से, चारों ओर से जे सब घातायें बनन्‍्या 
को दाइई में ' के निकट उपस्थित होती हैं, उन्हीं से * में 
सपना बाह्य जगत्‌ गठित करता हे-वह बाह्य जगत्‌ 
जिसे साधा रण लाग वास्तव जगत्‌ के नाम से जानते हैं। 
स्‍्तायुमणगठल की सहायता से प्राप्त अनुभूति-समूह के येग- 
घियेग इत्यादि के विन्यास के द्वारा 'में' में एक सामान्यता का 
भाष उत्पन्न होता है, जिसे घद बाह्य ज़गत्‌ करके ग्रहण करता 
हे।यह 'में वा आत्मा ही ज्ञाता है, और जे कुछ घद्द जानती 
है वही ज्ञेय है । अपनी अनुभूतियों का कुछ अज्ञात घस्तुओओं में 


कआणा। “नमन 3>-भ। 


द्व मत में सब वस्तुएँ क्षणिक हैं, भर्थात्‌ प्रतिक्षण में भिन्न दो जाती 
हैं। अतरव में? वा ग्रात्मा भी प्रतिक्षण में भिन्न है । अब जो 'में” है, क्षण 
में वह में' नहीं रहेगा | अतएवं “में” की यथार्थ सत्ता नहीं है। किन्तु इस 
कण का “में” पूव-चाण के में! का परिणाम होने के कारण में” की पत्ता में 
कोई बाधा नद्ीीं पड़ती । 


( १६६ ) 


ध्यारोपित करते हुए आत्मा मे जो सामान्यता का भाष उत्पन्न 
होता है वही आत्मा का ज्षेय घा बाह्य जगत्‌ है | कोन जानता 
है कि नत्तत्र-समूह घध्क रहे हैं या नहों ? मेरे भीतर शझोज्ज्वल्य 
की जो अनुभूति होती है उसी को में नत्ञत्र में आरोप करके उसे 
उज्ज्वल कट्ठता हूँ । बाह्य ज़गत्‌ की हममें निश्चित घारणा नहीं 
है | हमारा व्यावद्वारिक ज़गत्‌ सत्य जगत्‌ से भिन्न है । 

ध््रतण्व प्रत्यत्त जगत्‌ के नाम से जो जगत माना जाता है 
बह यथार्थ घाह्य जगत्‌ नहीं हे--बह केषल आत्मा के आशभ्यन्तरीण 
चित्रों का बहिनित्तेप है--अध्यास-मात्र हे--वेज्ञानिक सत्य नहीं 
है--कला-निष्पन्न वस्तुओं के समान कव्पना-प्रसूत है । इस प्रकार 
की कृत्रिम वस्तु का विश्लेषण करना व्यथ है। झतपच इन्द्रियाल- 
भूतिजनित प्रमाण यथाथंता का चरम प्रमाण नहों है। इन्द्रियज 
अनुभूतियों के द्वारा भ्व॒व्यों का काम चल सकता है--उनसे पथ- 
प्रदर्शकों का काम कराना निरापद नहीं। एतसद्व्यतीत जो लोग 
इन्द्रिय के प्रमाणों के विश्वासी नहीं हैं, इन्द्रियज प्रमाणों के द्वारा 
उनके मतों का खयडन करना भी सम्भव नहीं । स्नायु-तन्तुश्नों के 
द्वारा ही बाहर के संवाद भीतर पहुँचते हैं। कोन कह सकता है 
कि बाहर के कुछ कुछ तथ्य रास्ते में रुद्ध, विक्तत या लुप्त नहीं हो 
जाते ओर हमें अज्ञात नहीं रहते ? झतएपघ देखा जाता है कि 
हमारा ज्ञान-भागडार हमारे शारीरिक यन्त्र आदि के विधान के 
द्वारा सीमित है । हमारी पाँच इन्द्रियाँ हमें ज्ञितना जानने 
देती हैं, उतना ही हम जानते हैं--उतना भी सम्पूर्ण रूप से 
नहीं। ऐसे बहुजातीय जीघों का रहना सम्भव है जिनके संघित. 
केन्द्र के साथ बहिजंगत्‌ का संयेाग श्रन्य प्रकार से सदड्धटित 
हाता हे । उनकी बहिजंगत्‌ की अनुभूति भिन्न प्रकार से होनी 


( ९६७ ) 


ध्प्रसम्भव नहीं | झ्तएव बहिजंगत्‌ के सम्बन्ध में हमारी जो 
धारणा है वह निर्मल केसे स्वीकार की जा सकती है? यदि 
सस्‍नायु-तन्तुतओं के गुणों वा विधानों का सामान्यमात्र हेर-फेर हो 
जाय तो कदाचित्‌ वण सुना था शब्द देखा जायगा--कहते 
हैं कि साँप का देखने तथा सुनने का काम पश्ाँखों के द्वारा 
ही होता है। यथार्थ बाह्य जगत जैसा है, वेसा ही रहेगा, केघल 
हमारी अनुभूतियों का व्यत्यय होगा। जगत से यद्यपि सोन्दरय्य 
का ताप नहीं होगा, किन्तु भिन्न रसना के द्वारा प्रकाशित 
हागा। कोकिल का कूज़न चक्षु-स्तायु-ससूह को आघात करते 
हुए वर्णाचछुटा के कोत॒क का प्रदर्शन करेगा । 

ध्तप्व जिसे हम सत्य जगत कहते हैं घद सत्य नहीं हे-- 
वह हमारे मन के भीतर ही सीमाबद्ध हे--घह हमारा व्याप- 
हारिक जगत्‌-मात्र है | इन्द्रिय-निगड़ में आाबद्ध हम सत्य जगत्‌ 
के नहीं जान सकते। हम जानने के असमर्थ हैं, इसलिए क्‍या 
यह कहना होगा कि उसका शस्तित्व ही नहीं हे ? रहस्यवादीगण 
कहते हैं कि निश्चय है। उस सत्य के अनुसन्धान में वे निरन्तर 
व्यस्त हैं। जिन्होंने सत्य का सनन्‍्धान पाया है उनकी अनुभूतियाँ 
हमारी अनुभूतियों से भिन्न हैं। उन्होंने पहले ही शअभ्यास के 
द्वारा5 अपने स्नायु-मणगठल को सत्य-जगत्‌ की अनुभूतियों के 
उपयेगी बना लिया है, ओर बाद को सब अनुभूतियों के 
ऊध्च में उठकर सत्य षा गात्मा को प्रत्यत्ष किया है । सत्य 
जगत की काई भाषा न रहने के कारण उन्होंने व्यावहारिक 


क-न०- नजर अऑण>+-+ + अं ++ 


भयोगक प्रथम रतर में नाना प्रकार की शारोरिऋ क्रियाओं जेंप्त ( हमारे देश 
में | आसन, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा. द्वितीय स्तर में ध्यान के द्वारा, तृतीय 
स्तर में समाधि के द्वारा झोर अंत में असम्प्रज्ञात वा निविकल्प प्माधि के द्वारा । 


( ६८ ) 


जगत्‌ की भाषा का अवलम्बन कर सत्य वा परमात्मा को 
' दिव्य सड़त, ! * अजात ज्यातिः ' इत्यादि वाक्‍यों से व्यक्त 
किया है ।# 

सब मनुष्यों की चित्तवृत्तियाँ एक-सी नहीं हैं। दो व्यक्तियों 
के मन में सत्य के चित्र एक ही प्रकार के हैं या नहीं, इस घिषय 
में बड़ा सन्देह है । घबास्तववादी ( प्रत्यक्षचादी ) जो इन्द्रियों 
के प्रमाणों पर सम्पूर्ण निभर करते हैं, इन्द्रियानुभूति-ज्ञान ही 
यथार्थ ज्ञान है, ऐसा विश्वास करते हैं।। उनके निकट यह 
परिद्ृश्यमान जगत्‌ सत्य है । प्रत्यत्तचतादी लोग मानसिक 
अनुभूति-समूह को वस्तु में आरोप कर वस्तु के सत्य समझते 
हैं। किन्तु जो सब गुण, यथा घर्ण, स्थूललता इत्यादि, पस्तु में 
माने जाते हैं उनका अस्तित्व है या नहीं, यह सन्देह का घिषय 
है--वे मानव मन के भावमात्र हैं । जिसे हम वस्तु कहते हैं 


& वेदान्त में सत्य वा ज्ञान की चार अवस्थायं कही गई हे-- वेखरी, मध्यमा 
पश्यन्ती और परा, अर्थात्‌ स्थूल, सूच्म, सूच्मतर और सूच्मतम । साधारणतः 
स्थूल वा वेखरी सत्य के साथ ही हम लोगों का परिचय है , सूक्ष्म, सूछ्मतर 
तथा सूक्ष्मतम ज्ञान की अनुभूति होने पर भी हमें विवश होकर स्थूत्न वा बेखरी 
शब्द-स मूह के द्वारा हो उसे व्यक्त करना पड़ता है । 

| (क) चार्वाक-दर्शन केवल प्रत्यक्ष को हो प्रमाण मानता हे- अनुमान 
आदि प्रमाणों को नहीं स्वीकार करता । जो वस्तु प्रत्यल नहीं होती उप्तका 
अस्तित्व नहीं है । ऋतएवं ईश्वर तथ। परलोक नहीं हूँ । मीमांसक, बौद्ध दिगम्बर, 
कपिल-य यद्यपि ईश्वर को नहीं मानते, तथापि परलोक को €वीकार करते हैं । 

7 सांख्य-दशन ने भी जगत्‌ को सत्य कहा हे | यह जगवत्‌ प्रकृति का 
परिणाम है । जगत्‌ मेंदो ही सत्य वस्तुएं हे-प्रकृति तथा पुरुष । प्रकृति 
क्रियाशील है। पुरुष प्रकृति के काप] का साज्षीमात्र है,-ज्ञाता । जग्त्‌ हे 
ज्ञय । 


( १६६९ ) 


चह केवल परभाणु-पुञ्ज हे#। प्रत्येक अण के परमाणु-समृूह 
परस्पर के चारों ओर माने नृत्य करते रहते हैं--सम्भषतः अति 
कठिन घस्तु भी कुहरे के जल-कण-सम्ृह से अधिक घनी था 
कठिन नहों | पषरण्ण-समूह चक्षु-स्नायुओं की क्रियामात्र हैं। कामल- 
रोग-प्रस्त व्यक्ति की द्वप्टि में सब बस्तुएँ पीली लगती हैं । स्घप्न 
में भी नाना घर्णो की अनुभूति होती है । तर्बा पस्तु की 
सत्यता कहाँ ? 


बहुत लोग कडेंगे कि किसी घपस्तु के सम्बन्ध में अधिकांश 
मनुष्यों की अनुभूतियाँ जब एक ही प्रकार की हैं तब यही 
उसकी सत्यता का प्रमाण है। पहले ही कहा गया है कि किन्‍्हीं 
दो व्यक्तियों की अनुभूतियाँ समान नहों । खुविधा के लिए 
ध्रधिकांश मनुष्यों की सम्मति से मतों के ऐेक्य का हमने सत्य 
मान लिया है। प्रत्येक मनुष्य ही स्वकव्पित जगत्‌ का अधिकारी 
है। एक व्यक्ति का जगत्‌ अन्य व्यक्ति के जगत्‌ से भिन्न है। 
प्रचुर अथ मिलने से एक व्यक्ति किस किस दान में तथा लोक- 
छितकर काये में उसका नियाग करेगा, इसी चिन्ता में लगा 
रहता है | दूसरा व्यक्ति ऐसी अवस्था में अपने अथ के द्वारा 
कोन कोन घिलास-प्रवृत्ति चरिताथ करेगा, इसी सोच में 
डूबा रहता है । रासायनिक पघिद्दधानों में कोई मनुष्य-जाति के 
उपकार के आर केई ध्वंस के साधनों के आधिष्कार के लिप 
अपने आआापका नियत करता है । 


*#£ कणाद का वेशषिक दशन । 

१ इन्द्यि-निचय जागतिक वस्तुओं का बथायथ ज्ञान देने में अ्पमर्थ ह। 
यदि सामथ्य रहता तो एक द्वी वस्तु निकट से वा दूर से प्तमान प्रतीत द्वोती, 
भिन्न प्रद्वार की अनुभूत न होती । 


( १७० ) 


हम लोगों में प्रत्ये व्यक्ति जेसे जसे जीवन-पथ में अ्र्नसर 
हाता है, घेसे घेसे अनुमान करता है कि हमारे इन्द्रिय-प्राह्म 
जगत का परिघषतन हो रहा है | क्‍या यथार्थ ही जगत की 
प्रकृति बदल रही है ? नहों-हम जिन सब उपादानों से निर्मित 
हैं, धीरे धीरे उनके गुणों तथा संस्थानों का व्यतिक्रम हो रहा 
है, इसलिए बाह्य जगत्‌ हमारी पनुभूतियों में भिन्न घर्मी अनुमित 
होता है| बादय तथा योघषन में जिन सब घस्तुशओं में हमारी 
प्रीति थी, अब वाद्धंक्य में उनमें रुचि नहीं है। किनन्‍्त जो सत्य 
है घह स्थायी है--उसका परिषतंन नहीं होता&# । जब मन के 
परिघतंन के साथ आत्मा की अनुभूतियों का सम्पक न रहेगा 
तभी सत्य का दर्शन मिलेगा | 

ऊपर लिखी हुई उक्तियों के द्वारा में पाठकों का घास्तव 
जगत के विषय में अपनी व्यावहारिक धारणा का परित्याग 
कर मानसिक शून्यवाद का अघलम्बन करने का परामश नहीं 
दे रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जिन गनुभूतियों का थे यथार्थ 
मानते हैं और घेज्ञानिकगण प्रमाण-स्वरूप जानते हैं थे सब 
श्रापेज्तिक ओर स्च-सम्मति से ग्रहीत-मात्र हैं ; श्योर जिन सब 
मानसिक चित्रों के रहस्यघादी अस्लित करते हैं उनकी व्याघ- 
हारिक उपयेगिता न रहने पर भी प्यथघषा इन्द्रियक्षेत्र के 
ध्यगोंचर रहने पर भी वे सम्पूर्ण अग्राह्य नहीं किये जा सकते। 
प्रत्यत्षवादी की अनुभूति में भी विश्व के नाना वेचिश्य के 
चित्र उपस्थित होते हैं । वे चित्र एकाड्रीभूत होकर एक समणश्िगत 
चरम समन्‍्य का निर्देश करते हैं। तब प्रत्यक्तवादियों के मन में 





& यद्रपणा यद्‌ निश्चिर्त तद्रपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम । 
शड॒राचा य 
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भी इस प्रश्न का उदय होता है--“ यह अद्वितीय पस्तु क्‍या 
है?” ऐसे प्रश्न प्रत्यक्ष-क्ञान-निरपेत्त हैं--ये मनुष्य की 
स्वभावजात श्ार्कात्ना ही व्यक्त करते हैं। जब तक वह उस 
सर्वाश्रय अज्ञात पसत का नहीं पाता तब तक उसके पन्तर की 
ज्ञुधा नहों मिटती | 

यही है वास्तवधादियों वा प्रत्यत्तवादियों का कहना । जो 
भाषधादी है, अब उनके मत की कुछ शज्यालोचना लीजिए । वे 
इन्द्रियानुभूति के दर हटाझूर भाष को ही प्राधान्य देते हैं। 
वे कहते हैं कि केवल दो ही पदार्था के हम निरचयता से जानते 
हँ-एक सचेतन चिन्ताशोल ज्ञाता ओर दूसरा उस ज्ञाता का 
भाष-रूप ज्ञेय | उनके मत में मन ओर मन की क्रिया (ज्ञान) 
के अतिरिक्त संसार में ओर कोई पदार्थ ही नहीं है। जिसे हम 
जगत्‌ कहते हैं वह कुछ मानसिक चित्रों के अतिरिक्त श्न्य 
कुट नहीं--वह सत्य नहीं हे--घह सत्य की देश-कालाधिकूत 
क्वाया-मात्र है । सत्य घह सम्पूर्ण तथा अधिकृत ज्ञेय वा ज्ञान- 
समुद्र है जिसका विन्दुमात्र का संग्रह करने को भी हम असमथे 
हैं। सवभूत, श्रखिल चराचर, उस एक-मात्र शाश्वत क्षेय की 
अभिव्यक्ति है। स्पयं ज्ञाता भी ज्षेय पर्याय-भुक्त हैं । इन्द्रिय- 
निचय तथा मन के द्वारा-देश-काल-घस्तु-जनित सीमा के 
भीतर-उस ज्ञेय के कुछ स्वरूपों की उपलब्धि होती है । किन्तु 
देश, काल तथा वस्तु का सत्य का, शथोत्‌ चरम ज्ञान का 
अंश मानने का काई कारण नहीं | जेसे जेसे हमारा उपलब्धि- 
क्ेत्र अनादि, अनन्त ज्ञान-राशि की ओर प्रसरित होता जाता 
है, बेसे वेसे हम सत्य का अधिकतर सान्िध्य-लाभ करते जाते 
हैं । शाश्वत, अपरिच्छिक्ष, असीम भाष ही पश्र्थात्‌ ऐश्वरिक 
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ज्ञान ही भाषवादियों का चरम सत्य है | यही पह परम 
पदा्थं है जिसके स्पर्श से साधारण बुद्धि में, विज्ञान में, दर्शन 
में तथा कला में जितने भिन्न भिन्न क्षुद्र, अनित्य जगत्‌ खष्ट 
होते हें उनकी भिन्नता दूर द्वोती हुई सभों का एकोकरण हो 
जाता है । अतरव हम इस सिद्धान्त पर उपनीत होते हैं कि 
अती न्द्रिय (अलोकिक) जगत्‌ ही सत्य जगत है । 

भांतिक जगत के इन्द्रियश्राह्य विषय-समृह के द्वारा मनुष्य 
का भाग्य नियन्त्रित नहों हांता । मानसनत्तेत्र में विचार-जनित 
जितने सामान्यता के बाघ उत्पन्न होते हैं उन्हों के द्वारा मनष्य 
कम को प्रेरित होता है । जब घह आध्यात्मिकता के उच्च स्तर 
पर उन्नीत होता है तब बाध-समूह सत्य के रूप में प्रतिभात होते 
हैं। इन भाव-समूहों के द्वारा परिचात्षित होकर इन्हें कार्य में 
परिणत करने के ज्ञिण ही ऐसा मनुष्य प्राण-धारण करता है, 
कम में नियत रहता है, क्‍लेश सदा है ओर झन्त में धरा-धराम 
से बिदा लेता है। प्रेम, राष्ट्रीयता, धर्म, त्याग, यण-ये सब भाष 
अलोकिक जगत्‌ की सामश्रियाँ हैं । अतर्ष भौतिक जगत की 
अपेत्ता सत्य के साथ इसका सम्बन्ध अधिक है। 


भाषवाद के भीतर ही हम जीवन के सर्वोच्च सिद्धान्तों के 
पाते हैं। यह केघल इन्द्रिय-सम्पकहीन मानसिक युक्तियों के 
द्वारा निर्णीत हुआ है, ऐसा नहीं-परमसत्ता के पाने के लिए 
मन॒प्य के भीतर जो प्रकतिगत प्रधणता है, यह उसी की व्यञ्ज़ना 
है । किन्तु इसकी यह त्रटि है कि यह नहीं बताता हे कि किस 
उपाय से प्र॒र्ण तथा सत्य सत्ता हमारे हस्तगत हा सकती है। 

इसके साथ और एक मतघाद की भी झालोचना श्याषश्यक 
है । उसको हम दाशंनिक संशयघाद का नाम दे सकते हैं । सन्देह- 
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घादी सत्ता के विषय में प्रत्यत्तवादियों का मत ग्रहण करने की 
प्रस्तुत नहीं है। भावषादियों के सम्बन्ध में भी उनका मनोभाष 
वसा ही है। प्रत्यत्तचादी चत्तुकर्ण के प्रमाणों के द्वारा कहेंगे कि 
इ्याम ही यथार्थ श्याम है, किन्तु भाषधादियों का कहना यह हे 
कि इन्द्रिगोचर श्याम श्याम नहीं है--उसके पीछे जो अतीन्‍्द्रिय 
घा भाषगत श्याम की विद्यमानता है घही श्याम है। उसकी गुणा- 
बली हम अज्ञात हे घा बोध के अतीत है। संशयघादी कहते हैं 
कि बाह्य जगत्‌ का अ्रस्तित्व केषघल मन में है। यदि मरा मान- 
सिक यंत्र नष्ट हो जाय तो हम जिसे ज़गत्‌ कहते हैं उसका भी 
अस्तित्व न रहेगा। जिसे आत्मा की अनुभूति कहते हैं, मेरे 
निकट केवल उसी का अस्तित्व है । अनुभूति की सीमा के बाहर 
क्या है या नहीं है, इस घिपषय में अमान करने का मुझे 
अधिकार नहीं | अतएच मेरे निकट “नित्य अनिवचनीय सत्ता! 
यह वाक्य अरथहीन हैे--चिन्ता की जटिलता-मात्र है; कारण कि 
मन के बहिस्थ जगत्‌ के साथ मन का सम्बन्ध यदि सम्पूर्ण लुप्त 
हा जाय तो अपने भाव-समृह के अतिरिक्त अन्यत्र सत्य पदाथ 
का धस्तित्व कहाँ है ? 

दाशनिक संशयघाद युक्तिपूण है, इसमें सन्देह नहीं--इसकी 
असंगति प्रमाणित करना असाध्य है । जो लोग प्रत्यत्त में 
पिश्वास करते हैं वे विज्ञान-चर्चा में श्राव्मनियाग कर सनन्‍्ताष 
प्राप्त करना चाहें तो करे | अतीन्द्रिय सत्ता में जिनका विश्चास हे 
वे भाषधाद में निमज्जित रहें ता रहें । किन्तु यथाथ धी-शक्ति- 
सम्पन्न व्यक्ति कभी निधिवाद रूप से सहजात-नश्ञान घा आवेग के 
हाथ आत्म-समपंण नहीं करेंगे। किसी न किसी श्आाकार में संशय 
उनके मन में प्रवेश करेगा ही। संशयवाद के सम्बन्ध में केघल 
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आपत्ति यह है कि इससे मानसिक शून्यवाद की उत्पत्ति हा 
सकती है । किन्तु मानघ प्रकृति में परमात्मा के प्रति जा स्वभाषज्ञ 
विश्वास निहित है उसके यथेचित पाषण के द्वारा इस अनिष्ट से 
बचा जा सकता है। सब मतावलस्बी दाशंनिक यदि मूल-भिक्ति 
के रूप भें ग्रहोत अपने अपने मतों का पश्रनुसरण कर घिचार कर 
देखें तो वे स्वीकार किये बिना नहीं रह सकंगे कि हममें प्रत्येक 
व्यक्ति ही एक अज्ञात तथा अज्ञेय जगत में बसकर ओर उस 
सम्बन्धी चिन्ताञओं म॑ नियत रहकर वहाँ से अन्तहित होता है । 
उस जगत्‌ में हम नाना अनियन्त्रित, अपरीत्षित तथा अपरिक्षात 
भाषों तथा इड्ितों के द्वारा पु द्वोते हें। किन्तु यद्यपि उसके कार्य 
में अश्रान्त ऋत वा असाधारण »?' खला स्थूल नेन्रों से द्ृष्टिगांचर 
नहीं हाती है, तथापि अज्ञात ओर अनिद्एिरुप में उसके जा सब 
इड्रित हमारी अनुभूति में उपस्थित होते हैं उन्हीं पर निर्भर 
रहकर हमे जीवनयाजत्रा में अग्रसर होना होता है। जो सब 
प्राकृतिक नियमों के मानव-मन ने पयवेत्तण तथा परीक्ता के द्वारा 
निज सुविधा के लिए उद्धाघन किया है, उन्हीं पर विश्वास- 
स्थापन कर हमें इस जगत्‌ का कार्य सम्पादन करना पड़ता है । 
दशनशासत्र एक अज्ञात पदाथ का इड्लित करने को पश्चात्‌पद 
नहीं, किन्तु वद्द गज्ञात पदार्थ क्या है, कहाँ है ओर किस प्रकार 
से पाया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में वह कहता हे-- 
“ नहीं जानते ।” जिस लक्ष्य की ओर बह निदेश करता है. 
नाना आउडम्बर दिखाते हुए भी उस तक नहीं पहुँच सकता, यहाँ 
तक कि पह ज्ञाता को शेय से प्रथक्‌ करने को असमर्थ है| विज्ञान 
की पहुँच भी कहाँ तक है? पह तो प्रत्यक्त को लिये हुए ही व्यस्त 
है। किन्तु भोतर भीतर घह भी भाषधादी है--उसे भी कढ्पना का 
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धआाभ्रय लेना पड़ता है। पद जानता है कि उसका ससीप प्रतारक 
अनुभूति-सघूह ओर उसका विचित्र ज़गत्‌ जिसमें उसकी इतनी 
आस्था है, उसे एकमात्र लक्ष्य की ओर ही ले ज्ञा रहे हें-ज्ञीवन- 
प्रधाह की रक्ता ओर उसके फल स्वरूप विश्व-नियन्ता की अति 
रहस्यमय कल्पना का सफल करना । 

विज्ञान कहता है--“ हममें दर्शन, स्पर्शन, श्रवण तथा प्राण 
शक्ति है, इसलिए हम इधर-उधर पिचरण कर सकते हैं। पुश्नाति 
स्री-जाति में सोन्दर्य का अनुभव करती है, इसलिए जीघन की 
धारा अक्षुणण रहती है । हाँ, यह अवश्य स्वीकार करना होगा 
कि इन सहजात आदिम वृत्तियों का विकास होते हुए उच्चतर 
तथा पवित्रतर मनोवृत्तियों का उदय हुआ है। तथापि ऐसा नहीं 
कहदह्ा जा सकता कि इनको निजी कोई साथकता नहीं हे । समाज 
के इप्र के लिए इनकी भी यथेण्ठ आवश्यकता है। यदि जीवन- 
धारण करना है ता भोजन करना ही पड़ेगा। श्रतणव अनेक 
खाद्यों से हमें सुखद अनुभूतियाँ होती हैं । फिर हम यह भी जान 
गये हैं कि श्रति भोजन का परिणाम अप्रीतिकर है। कुछ ऐसे 
विषय हैं जिनकी अनुभूति यदि सघदा वतमान रहे ता नराश्य से 
हमारी जोवनी-शक्ति की हानि हो सकती हे-जेसे जीवन की 
शनिश्चयता, शरीर का त्ञय, वस्तुमात्र की अनित्यता इत्यादि। 
इस हेतु ये अनुभूतियाँ स्पष्ट हैं। जब हमारा शरीर सतेज रहता 
है तब हमारी वास्तवता, सारचत्ता तथा स्थायित्व का बोध प्रबत्त 
हाता है। यह मनोभाष शभ्रमात्मक तथा हास्यजनक होने पर भी 
ज्ञाति की रक्ता तथा याग्यता की वृद्धि के पविचार से इसकी 
उपकारिता कम नहीं हे। 


किन्तु निकट से यदि देखे जायें, ऐसे अनेक विषय हैं जो 


प्रयाजनीयता की सीमा के भीतर नहीं रक़खे जा सकते। प्रयाजन 
से शमतिरिक्त अनेक घिषयों ने मानव-मन को अपने अधिकार में 
किया हे। केवल जीवन-धारण की इच्छा से मनुष्य जिन सब 
घस्तुओं की उत्पन्न करता था, जिस मुहत से उन सब घस्तुशों से 
उसकी रुचि हट गई है, उसी मुहत से उसने अपने स्वाभाषिक 
घिकास को व्याहत किया हैे। उसकी मनोतवृत्ति शअसन्‍्ताष के 
कुहक में फंस गई है-भोतिक सीमा के अतिक्रम कर क्रमोन्नति 
ने मनोराज्य में प्रवेश किया है। वास्तव के त्यागकर मनुष्य 
ध्रधास्तव पाकांत्ताओं का दास, यथेच्छु तथा असाध्य कठपनाओंं 
का जनक, स्वप्न-राज्य का अधिवासी हुआ है | हाँ, यदि उसका 
स्वप्न उसे भोतिक घा मानसिक प्राधान्य के अतिरिक्त किसी 
उच्चतर लक्ष्य की झोर चालित करे तो बह स्घत्ग न्यायसड्रत 
घिवेचित हो सकता है। यदि कलाधिषयक तथा प्राध्यात्मिक 
ध्रनुभति-समूह भी क्रमोन्नतिधाद के प्न्तर्भक्त किया जा सके तो 
क्रमान्नतिवाद भोतिक आधार में सीमाबद्ध न रहकर मानसिक 
ध्याधार में पुनगंठित होगा । 


ध्यति साधारण मानघ-जीवन में भी ऐसी कुछ मौलिक अनु॒- 
भृतियों का पता मिलता है जिनकी विज्ञान-सम्मत व्याख्या 
करना असम्भवष है। इन अनुभतियों के झभौर इनसे नाता रखते 
हुए आवेग-समूह के साथ जीवन के भौतिक अंश का सम्बन्ध 
बहुत अहठप होने पर भी चरित्र पर इनका प्रमाघ श्रसामान्य है । 
कार्य-का रण-सूलक पेज्ञानिक जगत्‌ के साथ इनका सामशस्य 
नहीं किया जा सकता । धमं-घिषयक, क्लुश-विषयक तथा सोन्दर्य- 
विषयक अनुभति समूह इस श्रेणी के अन्‍न्तर्भुक्त हैं । चिन्ताशील 


( ९७७ ) 


व्यक्तियों ने अति श्रद्धा तथा अनुराग के साथ इनकी आलोचना 
की है । 

(१) योक्तिकता के ऊपर धर्म की नींव नहीं डाली गई है- 
घह विश्वास के ऊपर डात्नी गई है | धरम में ऐसे कितने हो तच्त्ध 
मान लिये जाते है जा पघिचार के द्वारा प्रतिपन्न नहीं किये जा 
सकते । इसमें ञअतीन्द्रियता का आझधिक गुरूव दिया जाता हे ओर 
अ्त्तोकिक जगत्‌ सत्य माना जाता है। घिश्वास ही जीवन का 
प्रधान अड़ है, ओर पिश्वास ही शर्म को भित्ति है। पद्यपि 
बास्तव जीघन के सरल प्रवाह में धम अनेक बचाये डालता हे, 
तथाति इसकी गति अप्रतिहत है। मानव-हृदय में इसका मूल 
दृढ़ रूप से प्रात्थित है। असभ्य अचस्था में यह लोकिक खुविधा 
का साधन विवेच्ित होता था, किन्त मनृष्य-जाति की जितनी ही 
अग्रगति हा रही है, उतना ही यह सूक्ष्म भाषों से प्रणं और 
झलोकिक राज्य के पदार्था में परिणत हो रहा है । 

(२) दुःखभोाग का तच्त्व क्या है ? जे सब शारीरिक तथा मान- 
सिक कलश श्रश्नान्त स्वाभाविक नियमों के अचश्यम्भावी फल हैं, 
आर मन॒ष्य की निष्ठटुरता, लालसा तथा अधिचार के द्वारा 
परिवद्धित होते हैं उनका उद्देश क्या है ? कलश के कुछ साधारण 
उदाह्ृग्ण उपस्थित कर शञोर उनके बाहिक कारण प्रदर्शन कर 
वेज्ञानिक कहेंगे कि जाति के लिए उनकी यथेष्ठ उपकारिता है, 
कारण कि वे हमें अतीत निबंद्धिता के लिए शास्ति देते हैं, नधीन 
उद्यम के लिए उत्तेजित करते हैं और भवधिष्यत्‌ उल्लड्डनों से 
सतक करते हैं। किन्तु पेज्ञानिकगण छ्लेश के ग+भीर तत्त्वों की 
व्याख्या करने का भूल जाते हैं। किसी ध्मपराध के अपराधी न 
हाकर भी बहुतों का कलश क्यों भोग करना पड़ता है ? जगन्नियन्ता 

स० त०--१२ 


( रैंप ) 


निरफप्राध शिशु का दीघकाल-व्यापोी अनारोग्य रोग की दारुण 
यन्त्रणा क्‍यों सहने देते हैं? प्रियज्नन-वियाग के निबिड शोक का 
मनृष्य का क्‍यों श्रनुभव करना होता हे? जीघ के मस्त्यु की 
नाना भीषण यातनाशञ्ों के अधीन क्‍यों होना पडता हैे---इस 
विस्मयकर व्यापार का भी कारण प्रदर्शित करना वेज्ञानिक 
भल जाते हैं, क्योंकि जितनी ही सभ्यता तथा संस्क्रति की 
प्रगति हो रह्दी है, उतनी ही मनुष्य की क्लुश-सहिष्णाता की 
मात्रा बढ़ती जा रही है। शोर भी शाश्चय की बात 
यह है कि शनेक उच्च स्तर के व्यक्तियों ने आदर तथा 
झाग्रह के साथ क्लेणश का घरणश कर लिया है, शोर कलश 
के भीतर ही नाना रहस्यों का शोर अधिनश्वर ग्मानन्द 
का सन्धान पाया है। रहस्यघादी परमात्मा के घिरह-जनित- 
दारुणा क्ुुश का अनुभव करते हैं। भारतवर्ष के ऋृष्णभक्त 
वेष्णघों ने परमास्मा के अदर्शन से जीवात्मा का जो तीवत्र तथा 
दुःसह विरह-यातना गापियों के मुख से व्यक्त की है घह क्‍या 
ही करूण तथा मर्मस्पर्णी है ! परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 
योगी कठोर तपष्चरण करने के लिए व्यगश्नता का प्रदर्शन 
करते हैं । 


जिन अवस्थाओं में मन में दुःख दा दुश्चिंता उपस्थित 
होती है उन अचस्थाओं में आत्मा को पीड़ा क्‍यों होती है? 
क्ुश मानसिक क्रिया है। शरीर में अस्त्रोपचार करने से दारूण 
यन्त्रणा होती है, किन्तु थाड़े-से क्लारोफ़ाम के प्रयाग से यन्त्रणा 
की अनुभूति क्‍यों नहीं होती ? मानसिक अनुभूति सम्पूर्ण रहने 
की अवस्था में ही केवल आत्मा की खुख-दुःख प्न॒भपष करने 


( १७६ ) 


की शक्ति क्यों गहती है? स्वप्न में यथे्ठ रुख-दःख का बोध 
क्यों रहता है ? 

केश का हम चाहे जिस किसी ओर से देखे, इसमें संदेह 
नहीं रहता कि घद् इन्द्रिय-ज्ञान-मूलक जगत्‌ के साथ पात्मा 
के घिरोध का भाष है। पझ्ात्मा की घाधित अधघस्था ही दुःख 
है, ओर प्रबाधित शअघस्था ही सुख हे। यदि कलश का 
त्तोप करना चाहते हैं तो इन्द्रिय-उपलब्ध जगत के साथ 
ध्रात्मा के समीकरण का, नहीं तो जिस जगत्‌ से उसका 
पटे उस जगत्‌ के साथ उसका, सख्य-स्थापन करने का 
प्रबन्ध करना आधपश्यक है । इस विषय में ग्राशावादियों 
झोर नेराश्यवादियों के बीच मतभेद नहीं हे । किब्तु जहाँ 
नेराश्यवादी जगत्‌ में केघल भीषणता का ही अनुभव करते 
हैं ओर क्लेश से परितन्नाण पाने का कोई मार्ग नहीं निकाल सकते, 
वहाँ आाशावादी क्ुश का निम्न जगत्‌ का कठोर शास्ता न 
समझकर उसे पअतीचर्द्रिय सत्य जगत्‌ के पथ-प्रद्शक तथा 
उपदेण्टा के रूप में हृदयड्रम करते हैं । आआशाघादी के जानने में 
आता हे कि कलश उसे ऐसे एक जगत की ओर चालित कर 
रहा है जा उसका प्भीष्र हे, किन्तु जो उसके विरुद्धधादी का 
अनभिप्रेत हे । झ्राशावादी का घिश्वास है कि छक्लेण के द्वारा 
ही प्रेम पूर्णाडडुता प्राप्त करता हे#, ओर दोनों मिल्लनकर डसे 
गरद्वितीय सत्ता की ओर चालित करते हैं । घह कलश के भगवान 


4९ सनन्‍्तान के लिए माता का भात्म-त्याग ही प्रेम-जनित क्श का प्रद्यक्ष 
दृश्शन्त दे । पर्वन्द्रिय-निरोध द्वी द्राग की चरम प्रवस्था है । इन्द्रिय-परितृप्ति 
की वासना पराधोनता है, भतएव दुःख का मूल हे । इन्द्रिय-निम्रद्द ही स्वाधीनता 
है, झतएवं चरम झानन्द का पाकर है । 


५ हैः ) 


का दान समभता है | इन्द्रिय-सुख के द्वारा प्रतारित न होकर 
बहुत लोग क्लुश के अपनाकर कठार-बती तपर्वों यनते हैं। 
साधु तथा वीर-हृदय महापुरुषों के महर्घ का बीज क्लुश- 
सहिष्णुता की भमि में अंकुरित होता है । 

येागी सत्य पदाथ घा परमात्मा का दशन पाने के लिए ही 
अशेष कए स्वीकार करते हैं। उनका विश्वास है कि परमात्मा 
के छाड़कर जगत्‌ में दूसरी कोई सद॒पस्तु नहीं है | जगत्‌ में 
वही एकमात्र अद्वितीय सत्ता है | शड्लराचाय ने अपने ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में ब्रह्म के अतिरिक्त आर काई पदाथ ही नहों स्वीकार 
किया हे । उनके मत में यह जगत्‌ काल्पनिक है-मायामात्र 
है। जीव ओर ब्रह्म में भेद नहीं है । जीव ब्रह्म का ही अंश है। 
ब्रह्म ही सत्‌ वा सत्य हे-ब्रह्म ही चित्‌ घा ज्ञान है । जब तक 
जीव माया वा अज्ञानता के आझावषरण से मुक्त नहीं हा सकता- 
जब तक उसको अपने ब्रह्मत्थ की अनुभति नहीं होती--तब तक 
उसे आनन्द नहीं है | यागी समाधि के द्वारा वह झआानन्द 
प्राप्त करना चाहते हैं । ध्यान की घनीभत अधघस्था के समाधि 
कहते हैं । समाधि में जब चित्त-वृत्ति का सम्पूण निराध हो जाता 
है, उस अधघस्था को श्सम्प्रज्ञात घा निधिकलप समाधि कहते हैं | 
तप के बिना समाधि नहीं होती, ओर न निधिकदप समाधि 


के बिना सत्य था आत्मा की उपलब्धि । 

(३ ) सड़ीत तथा काव्य की, लय तथा सोन्दर्य की शअन॒- 
भूतियाँ हमें पिस्मय, सम्भ्रभ तथा ञआानन्द से आत्मपिस्मुत कर 
देती हैं| आानन्दानुभूति क्‍यों होती है, यह कहना कठिन हे। 
काउचनजडूधथ एक उद्च पथतश्खड्-मात्र हे। तृषारपात से उसका 
गात्र शुश्र प्ण धारण करता है। इस प्राकृतिक पम्तु के देखकर 


( श#८पर ) 


बहुत त्तोग इतने मुग्ध क्‍यों होते हैं ? प्राकृतिक कारणों से प्रथ्यी 
के कुछ विस्तीण गहरों में बहुत-सा जल सब्चित होता है। 
इस जलराशि की समुद्र कहते हैं । इसमें ऐसा क्‍या है, जिसे 
देखकर किसी किसी का मन विस्मय से आपघ्तृत होता हे? चन्द्र 
एक सामान्य उपग्रहमात्र है। कुछ पराया आलोक उसके प्रष्ठ 
से प्रतिफल्लित होता है । उसे देखकर किसी किसी का मन 
आनन्द से क्‍यों उद्देलित होता है? पद्म था गुलाब कुछ पत्रों 
की पणायुक्त परिणतिमात्र है। वे मानव-मन को क्यों उत्फुल 
करते हैं ? को किल एक सॉन्दर्य-विहीन ऋष्णवर्ण पत्ती है। उसके 
स्वर में बहुतों का इतने माधुय का शअनुभघ क्‍यों होता हे? दरिश 
एक वन्य चतुप्पर जन्त हेै। उसके नयनों में ऐसी कौन-सी 
मादकता है जिसके वर्णन में कवि-परम्परा मुखर हें? इन 
समस्याञ्रों का समाधान नहों हा सकता | हम यह भी नहों 
जानते कि जो उच्च कोटि की कला कहलाती है उम्के द्वारा 
जातीय क्रमोक््ति में क्या सहायता मिलती हे? सान्दय का 
रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है । हमने इतना ही 
घिश्वास करने का सोखा है कि सानन्‍्दर्य का आदश परिवतित 
होता जा रहा है। सोन्दय के निकट से जो स्पष्ट संवाद बष्याते हैं, 
हम अभ्यासवण अपनी चेतना में उनके पहुँचने का इड्डित पाते हैं, 
किन्तु यह नहीं ज्ञानते कि भेजनेवाले का स्वरूप क्‍या हे ? 

यहाँ हम आत्मा की उस शनुभूति का परिचय पाते हैं जिसे 
लोग रहस्यघाद कहते हैं | दर्शन-शास्त्र के प्रशस्त किन्तु अन्धकार- 
मय राजपथ का परित्याग कर एक श्रेणी के मनोवृत्ति-सम्पन्न 
मनुष्यों ने झादश सत्ता के निकट पहुँचने के निमित्त तीन सड्भीण 
किन्तु सरल पथों का आधिष्कार किया है । वे इढ़ता के 


( रैंफरे ) 


साथ कहते हैं कि धरम में आत्म-नियाग करके, कँश का घरण 
करके आर प्रकृति तथा कला के सोन्दर्य में निमज्जित रहकर 
सत्य के कम-से-कम, द्वारदेश तक अश्रसर होने का वे सम 
हुए हैं । इन तीनों पथों के अवलम्बन से तथा आझऔोर भी कितने 
ही रहस्यमय उपायों के द्वारा आत्मा के निकट सत्य के सम्प्र्ण 
स्वरूप के संवाद गाते हैं. जा इन्द्रिय-ज्ञान के धयनधिगम्य हैं । 
हेगेल ने कहां है कि “ अध्यात्म-तत््व की इन्द्रियानभूति ही 
सोन्दर्य है ।” शाइकेन ने कहा है कि “ सत्य, शिव तथा 
सुन्दर सुसड़्त तथा यथार्थ श्रध्याव्म-जगत्‌ के ध्यंश हैं।इन 
तीनों में ही हमें प्रक्र.।/ सत्ता की यथार्थ मृति देखने में अआती 
है। * इन उक्तियों के द्वारा यथार्थ जगत्‌ का आवरण बहु- 
परिमाण से मुक्त होता है ओर स्पष्ट रूप से हो, चाहे पअस्पष्ट रूप 
से, बद्ध श्मात्मा के निकट सत्य प्रतिभात होता हे । 

जिनका अतीन्द्रिय जगत में प्रवेशाधिकार है वे सौन्दर्य को 
भास्वर रूप में स्वग के देवताओं के साथ पिचरण करते देखते 
हैं। फिर मय में चत्तुरिन्द्रिय की सहायता से भी उन्हें घद देखने 
में घाता है । उनके द्वप्टि-पथ में यदि कभी कोई खुरूप मुख था 
ग्राकृति आ पड़ती है तो उनमें पेसी श्री का अनुभव करके वे 
चमत्कत होते हैं और उनके शगीर में अटभुत रोमाज्ल उपस्थित 
दोता है । 

बिना एकाग्रता के यथाथ आनन्द की अनुभूति नहीं होती। 
घिद्दान लोग गणित घा घिज्ञान के जटिल प्रश्नों के समाधान 
से जो अतुल आनन्द का अनुभव करते हैं वह एकाग्रता से 
उत्पन्न होता है। सुर तथा लय में आत्म-सम्पेण न करने से 
सड़ीत का आनन्द नहीं मिलता । नायक-नायिका परस्पर के 


( १८३ ) 


मिलन में जिस निषिड श्ानन्द का अनुभव करते हैं वह 
एकाग्रता का फल है। इन सब क्षणिक पकाग्रताशं के उदाहरणों 
से हम अनुमान कर सकते हैं कि स्थायी ब्रह्मानन्दानुभूति के 
लिए कितनी एकाग्रता की शझाधषश्यकता है | अस्थायी लण्ड 
घानन्द-समूह स्थायी अखगणरड श्ानन्द के द्वी अंश हें । 

शनेकों के जीवन में ऐसे प्रिमल मुहतं उपस्थित हुए हैं, जब 
उनकी सोन्‍्दर्य॑-प्रीति श्रन॒ुराग में परिणत हुई है, और उनके मन 
में एक पश्पूर्ष त्रास-पिजड़ित ग्ानन्द का सश्चार हुआ है। उस 
समय उन्होंने ध्यनुभव किया है कि प्रथ्वी एक नवीन जीघनी- 
शक्ति से पूर्ण है-ऐसी एक प्रभा से उद्धासित है जा प्रतीयमान 
जगत्‌ की घस्तु नहीं हे-जो सघं-सान्द््य के झाकर से विच्छुरित 
है । इस प्रकार की उच्छित अनुभूति की अवस्था में उनके निकट 
प्रत्येक घास का पत्ता अथयुक्त अनभूत होता हे-मानों अपूय 
आ्रात्ताक का निर्भर हे-मानों अमराघषती-तलम मरकत है। आात्मा- 
जो दर्शक है-मानो सहसा रहस्य-मन्दिर में नीत होकर विस्मय- 
व्याकुल नत्रों से सत्य-सुन्दर का दर्शन कर रही है। इस प्रकार की 
अनभूतियों की धारा असाधारण होने पर भी इसे हम अपक्ञा 
की द्वष्टि से नहीं देख सकते। यह किस परिमाण से सत्य हे, 
सूक्ष्म परीत्ता से इसका निणय करना चाहिए | 

स्नायु-वाहित रंघाद के अतिरिक्त अन्य किसी शअधिक 
विश्वासयेग्य प्रमाण के द्वारा भोतिक जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
स्वीकृत होता, किन्तु साधारण मन॒ध्य का घातांवह यन्त्र अगियुक्त 
हाता है ओर उसके हारा लोग सहसा प्रतारित हुआ करते हैं। 
रहस्यवादी प्रकाश्य में हों, चाहें अप्रकाश्य में, इस वातावद्द यन्त्र 
के सिद्धान्तों पर सन्देह करते थ्ाये हैं। वे प्रत्यक्ष दर्शन वा तक॑- 
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जाल के द्वारा कभी प्रतारित नहीं हुए हैं। वे इन्ट्रिय-ज्ञान-सापेत्त 
जगत्‌ को पुनः पुनः अस्घीकार कर चिरद्नि से कहते आते हैं कि 
अन्य एक पथ के द्वारा-एक अदभुत बेतार-यन्त्र के द्वारा-एक 
गूढ़ उपाय के द्वारा आत्मा (जो ज्ञाता है) सत्य पदार्थ का ज्ञान 
प्राप्त कर सकती है । इन्द्रिज़ ज्ञान वा तक पर निभरणशील 
व्यक्तियों की अपेत्ता अनुभूतियों के सम्बन्ध में उनकी धारणा 
यृगांतर है. इस घिवेचना से जो सब वार्तायें ध्मं, क्ुश तथा 
सोन्दय के भीतर होकर श्याती हे, उन्हें वे जीवन के केद्र में 
स्थापित करते हैं । समय की ज्ञुधा सब दर्शनों की ही जननी हे | 
सत्य के अस्तित्व का यही भारी प्रमाण है। रहस्यवादियों के मत 
में चग्म सन्‍ताष लाभ करने के लिए इन्द्रियानुभति व्यतीत अन्य 
पन्‍था भी है। वे ससीम के भीतर अभ्तीम का पाने की आशा 
रखने हैं, यहाँ तक कि असीम अतीन्द्रिय जगत में विचरण करने 
का समर्थ है, ऐसा भी कहते हैं। रहस्यवाद का प्रथम सूत्र है- 
“ सत्य का अनुसन्धान करना ; आर द्वितीय सत्र है-“ आत्मा 
स्वयं सत्य है, यह धारणा मन में रखना /। श्रात्मा सत्य हे 
इम्पत्तिप बह सत्य के पाने की आशा करती है, कारण कि सम- 
धर्मी न होने से मिलन असम्भव हे%। इन दोनों सूचों के अनु- 
सरण्‌ तथा अनुणोलन पर रहस्यघादियों की आध्याग्मिक जीवन- 
यात्रा निरभर है । 

ग्हस्यवादियों का मतबाद युक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है- 
वह कम के ऊपर है। इस मत में जीवात्मा मूलतः परमात्मा से 


- हमार शास्त्रकारों न कहा दे कि यदि पूजा तथा आराधना के द्वारा 
देवता को पाना दे तो भक्त को स्वयं देवता होना चादिए। “ देवो भूृत्व! 
देवमचयेत्‌ ”” | 
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निःम्रत है; इस कारण परमात्मा का संयेग-लाभ करने के समर्थ 
है | अतएच रहस्यवादी इस अधिकार की स्थापित करना चाहते 
हैं कि युक्ति तथा तर्क के बहिभंत अलोकिक जगत्‌ का रहस्य 
उन्हीं के निकट किसी परिमाण में उद्घ्राटित हुआ है। यथाथ 
ही वह जगत्‌ जा बुद्धि तथा युक्ति से अगम्य है ( यतो वाच्ा 
निघतंन्ते अ्प्राप्य मनसा सद्द ), वह कंसे रहस्यवादी-भिन्न स्थूत् 
प्रव्यत्तचादी के ज्ञान का विषय हो सकता है ? परिच्छिन्न मन तथा 
बुद्धि अपरिच्छिन्न सत्ता पा ज्ञान का अपने विच्वार का पिषयी-मृत 
नहीं कर सकते। दाशनिकों की नित्य-सत्ता प्राणहीन तथा दुलभ 
है, किन्तु रहस्यचादियों का परमपदार्थ सजीब, सुलभ तथा 
प्रेमापंण-येाग्य है । 

रहस्यचादी कहता है--“ हमारा मतधाद प्रयाग-सापेत्त पिज्ञान 
है । इसका बाहरी घिधरणामात्र सुनकर इसे ग्रहण न करना । 
चस्वकर इसके स्थाद का परिचय लेना। हम ज्ञानी नहीं हे, हम 
कमी हैं। विज्ञान तथा दर्शन का ज्ञान सीमाबद्ध है, किन्तु हमारो 
द्रष्टि सीमा को अतिक्रम कर गई हे-असीम की उपलब्धि की है। 
हम संख्या-लघु हैं, तो भी हमारे सम्प्रदाय का घिनाश नहीं । ” 
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